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समर्पण 


“मनु से मनुष्य'” की स्थापित मान्यता जो लाखों वर्ष 
पुराने आदमी केअस्तित्व को अंधेरे में छोड़ देती है, के 
बजाय विशुद्ध व वैज्ञानिक सोच वाले आदमी की 
पुनर्स्थापना के मुहिम को सादर व श्रद्धा सहित .....।” 


हा “सेवा कार्य नहीं, दान का सच्चा स्वरूप” 


a ~ ह qe र जन art ge aac र भविक हित AA, 
शताब्दी के लिए और शताब्दी द्वारा समर्पित एक अलीकवादी कृति' 


= सटर 
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14 Ashoka Road, New Delhi-110001, Ph. 3357088, Fax : 3354321 


Bhola Singh 
Behind P.K. School, Lane No. 4, Urrhat 
Rewa, Madhya Pradesh - 486001 


Dear Mr. Singh 
| enclose an article by Smt. Maneka Gandhi for your book preface. 


- Have you ever thought what your life would be like if you didn't have animals in 

India? 

If there were no dogs and cats in the cities, they would be overrun with rats. 
If there were no tigers and other large cats, there would be no forests as the 
undergrowth would be eaten by herbivores. 

If there were no forests, there would be no rain and no rivers. 

If there were no vultures, there would be rotting carcasses in the fields. 

If there were no bullocks, the prices of all food would go up because it would 
have to be transported by truck/train and the oil would have to be imported. 

If there were no cattle, there would be no cooking fuel for the villages and the 
forests would be cut faster. ae 

If there were no birds and frogs the volume of pests in the fields would increase 
uncontrollably and food would become scarce. 

If there were no snakes, rodents would eat up even more than the one third of 
grain that they consume in the grain silos of the government. 

If there were no horses, there would be very little communication between the 
villages. If camels disappear, the entire life of the desert comes to a halt. 

tf there were no monkeys and birds, many forest trees would disappear as the 
‘seeds only germinate after they have been eaten and passed out. 

If there were no turtles the rivers and oceans would quickly become polluted 
and the earth would die. र 

If there were no earthworms, the soil would deteriorate and become infertile. 
If there were no donkeys, there would be no mining, quarrying or construction work. 
If there were no butterflies, the plants would disappear each and every species 
from the bats to the bears, from the hyena to the deeris a protective shield for 
humans. The quality of our lives depends on them. When we disregard them, 
kill them, eat them, throw them out of balance by breeding huge numbers of one 
species for food and killing everything else, we are destroying our own lives. 


SS = 1५ >>> 
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ndia is a country where 70% of its people depend on animals for travel; cooking; ” ed 
transport of all goods and millions of people, for pest control, replenishing the -—~ 
earth's soil and water, for forests and rain, for protecting the land from the 
oceans, for cleaning the water, for clothing, for food. 

And yet, there is No government budget for their care. There is no government 
department that looks after their lives. 

The Animal welfare Board is given the tiny sum of Rs. 2 crore to look after 100 
million animals, less than one rupee per animal. There are no hospitals all 
over India, no shelters, no ambulances, no veterinary services of any kind. 
There are no vets trained in wildlife medicines, no bird doctors even though 
‘india has 10% of the bird population of the world, no essential medicines to 
combat epidemics that kill thousands in agony. There is no attempt to stop 
cruelty, no attempt to make their lives bearable. Our slaughterhouses are the 
dirtiest and most in humane in the world, our care of milch animals possibly 
the worst. We have the largest number of zoos of any country and yet not a 
single staff member is trained to look after the imprisoned animals. 

We take from these animals all they can give - and more. 

We give nothing back. * 

The result is that our own quality of life has deteriorated. our waters are polluted, 
our forests have disappeared, our agricultural land is yielding less and less. 
Diseases like salmonella are now rampant. As each species disappears, so 
does the future of our children. 3 

People for Animals attempts to create a new race of Indians who believe in the 
basic tradition of all for one and one for all. who realise that each human's life 
is dependant on that of the butterfly. Each creature has its own place and 
each has to be saved and nurtured. 
‘The purpose of People for Animals is to create a network of brave and dedicated 
people who will look after animals and stop.cruelty wherever they see it. If 
each one of us takes responsibility for our areas we can change the world. 
India has the largest number of laws in the world to protect animals. All we 
need now are people of courage and compassion to learn and implement 
those laws. To make sure that India makes it intact into the next century with 
all her citizens, animal and human, hopeful for a better life. you can make that 
happen. With knowledge, involvement, donations of time and money and 
expertise. Under the Constitution of India, each animal in this country belongs 
to each citizen. Which means that you are responsible for the Gangetic Dolphin 
in Varanasi and the Indian Dog in Kolhapur, the sparrow in Jaipur and the tiger 
in the Sundarbans. But most of all you are responsible for the suffering animal 
in your city and your street. you can help it, you can help us help it. You can 
form part of the magic circle of love around it and all other life. 
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सम्बलपुर (seen) ये डॉ. लोहिया के नेतृत्व 


SA चलते वैकल्पिक राजनीति की बात शुरू की 9९७४ मे लोकनायक जय प्रकाश 
३ रायण के सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन को वैचारिक तेजस्विता देने में श्री पटनायक 
“AN की अहम भूमिका रही। २१ वर्षोसे वैचारिक पत्रिका सामयिक वार्ता' का सम्पादन 
| >> कर रहे श्री पटनायक भारतीय राजनीति मे समभवत: ऐसे व्यक्ति रह गये है, जो 
इतनी उंचाईयों पर पहुंचने के बाद भी निर्विकार बने हुए हैं 1) -(ले.) 
99 
“Atol नज़र 

श्री भोला सेकन्दस्स्‌ की इसके पहले तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं :- कलचुग, इतिज और 
शेषायत | तीनों का विषय एक है, लेकिन विभाव अलग-अलग है। इन पुस्तकों के कुछ sight को पढ़ने 
के बाद पता चल जाता हे कि लेखक अत्यन्त विचारशील व्यक्ति है धर्म, विज्ञान और दर्शन के गूढ़ 
रहस्यों को समझने मे उनका मस्तिष्क सदाउद्वैलित है और इससे लब्ध ज्ञान के आधार पर अपना एक 
दार्शनिक निष्कर्ष तिकाळने की भी व्याकुळता है। 

लेखन के elero श्री सेकन्दस्सू बार-बार भौतिक वाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते है, 
ओर गेर समझोता ८०1 से कहते हे कि विज्ञान-आधारित ओर धर्म (ईश्वर) आधारित दुष्टिकोणों' 
का समन्वय या समायोजन करने की जो चेष्टा होती है वह व्यर्थ प्रमाणित होगी। हलांकि इन पुस्तकों 
द्वप्यंश्री सेकन्द्स्स्‌ का परिचय मिलता है, उसमे भौतिकवादी होना मुख्य बात नही हे | उनके लेखों का 
मुख्यआकर्षणउनका निष्कर्षनही है, बल्कि विचारों का वह प्रवाह है जिसमें सुष्टि, लय और अस्तित्व 
के गूढ़ ज्ञानों से विचारों का टकराव और संवाद होता है | समय और अंधकार के बीच संवाद होता है, 
"इसी प्रकार और कई संवाद ... । 

श्री सेकन्द्स्य्‌ की लेखन शेली ऐसी है कि किसी लीक या बने बनाये ढांचे में चलती नहीं है । इस 
लिये पाठक को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है । लेकिन जो पढ़ेगा उसका भी दिमाग चलने लगेगा | 
भोतिकवाद के याथ-साथ जीवो का एक मात्र ज्ञात निवास इस पृथ्वी के.आसन्न विघटन की भी 
चिन्ता इन लेखों का एक महत्वपूर्ण पहलू हे । वैसे तो भोतिकवाद के अलुसार अस्तित्व में ही मृत्यु 
लिहित है और मृत्यु में सृष्टि। लेकिन जो मृत्यु स्वाभाविक ढंग से, परिपक्वता के परिणाम स्वख्य नही 
बलिक गलत विचार और कर्म के फलस्वरूप होने जा रही है | वह निश्चिय ही विडम्बना है, सोचनीय 
है। पृथ्वी के जिस असमय विनाश की संभावना के बारे में हम अक्सर चिंतित होते हैं| उसका कोई 
दार्शनिक कारण भी होना चाहिये कुछ लोग कह देंगे कि भोतिकवाद की अधिक मत्रा के कारण ऐसा 
हो रहा है । दूसरे लोग यह भी कहेंगे कि जिस अध्यात्मवाद से जडता पैदा होती है उसके द्वारा भी सृष्टि 
को बचाया नहींजा सकता है। र 

दुनिया को, प्रत्येक age को दर्शन की जख्रत है | ऐसा दर्शन जो agoe के मन मस्तिष्क और 


शरीरको संचालित करे और मलुष्य श्रेष्ट जीव होते के विश्वास को Ge करे। सेळन्द्स्स्‌ के मन्थलो से 
इस दिशा मे योगदान मिल सकता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. आर.एन. शुक्ल ae पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग 
विभागाध्यक्ष “उत्नोंजी नज़र अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय 
रीवा (म.प्र.) ४८६००१ 


eee 

'शेषायत', 'इतिज' एवं 'कल्युग' शीर्षको से अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के बाद श्री भोला सेकन्दस्स्‌ महा प्रलय बीच 
महासृष्टि'' पुस्तक के साथ हमारे सामने है। अब तककी वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि केवळ पृथ्वी पर ही जीवन संभव 
है, अन्य ग्रहों पर नहीं। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन ही हमारी पूँजी है। पृथ्वी के पर्यावरणीय गुणों एवं संसाधनों के बेहतर वितरण 
एवं समन्वयकारी उपयोग (उपभोग) में ही जीवन की निरन्तरता संभव है। जीवन के उद्भव के बाद, लाखो वर्षा की यात्रा के 
उपरान्त मनुष्य जाति का आर्विभाव संभव हुआ। पर्यावरणीय परिस्थितियों एवं प्राकृतिक कारको के अन्तर संबन्धों एवं अन्तईनदों 
के फलस्वरूव तथा मानब मस्तिष्क की श्रेष्ठता ने “सामाजिक”, “आर्थिक ', “धाजनैतिक'? “धार्मिक , आदि परिस्थितियों 
को स्वरूप प्रदान किया। ये परिस्थितियाँ अचानक नहीं बनी बल्कि समय एवं तत्कालीन परिस्थितियों एवं स्थितियों के फलस्वरू 
प ही विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन हुआ । एकांएक हम आज न्यायाधीश बनकर इन “धार्मिक, “राजनैतिक , ` | 
“सामाजिक एवं “सांस्कृतिक परिदृश्यों पर समग्र रूप से चिन्तन किये बिना टिप्पणी करने अथवा अपना “ निर्णय' सुनाने 
में क्या सक्षम हैं ? ऐसे अनेक प्रश्‍न उत्तर चाहते हैं। 

समाज में अनेक विरोधाभाषी स्थितियाँ प्रचलित हैं। गरीब एवं अमीर, सम्पन्न एवं विपन्न, विकसित एवं विकासशील, 
सबल एवं निर्बल, साधन सम्पन्न एवं साधनहीन व्यक्तियों, समाज, एवं देश के बीच प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण 
एवं उपभोग ने अनेक गंभीर प्रश्‍न हमारे सामने उपस्थित किये हैं! जनसंख्या में लगातार “'चक्रवर्धी'' अनुक्रम में बृद्धि एक सच 
है। दूसरा सच है कि पृथ्वी पर जीवनदायी संसाधन सीमित हैं। यदि जीवन को निरंतरता को बनाये रखना है तो हमे जीवन शैली 
में बदलाव लाकर संसाधनों के न्यायोचित वितरण एवं उपयोग आधारित स्वपोषीय ' “विकास? के सिद्धान्त को अंगीकृत करना 
होगा। ऐसा करके ही हम समस्याओं का हल दूँढ़ सकेंगे । 

लेखक ने अनेक व्यक्तियों के मतों का संग्रह किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मतों के संग्रह के बाद ही फिर लिंग वार, 
जातिवार, आस्थावार, आर्थिक स्थितिवार, SHAK, तथा अन्य आधारों पर विश्लेषण करने का प्रयास किया है। लोगो से प्राप्त 
मतो पर “व्याख्याकार की टिप्पणी? के माध्यम से लेखक ने अपने मत के अनुरूप व्याख्या भी समाहित की है। सामाजिक 
अनुसंधान की शोध पद्धति के अनुसार सम्भवतः यह नुटिपूर्ण है। इस तरह के शोध की एक वैज्ञानिक पद्धति होती है | जिसमें 
परिकल्पना के निर्धारण के साथ ही प्रत्येक प्रभावशाली कारक का निर्धारण तथा उसके अनुसार एक निश्‍चित संख्या मे मत प्राप्त 
कर सांख्यकीय विश्लेषण के माध्यम से विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकाले जाते हैं? मेरा मत है कि यह पद्धति इस प्रक्रिया मे नहीं 
अपनाई गई है। : 

*ईश्वर की सत्ता' के प्रति आस्था एक बिल्कुल अलग विषय है। तथा प्रकृति जन्य एवं मानव जनित पर्यावरणीय समस्याओं 
के निदान के प्रति विकल्प तलाशना एवं तत्पर होना एक बिल्कुल- अलग स्थिति है । सतही स्तर पर आस्था के प्रश्‍न को 
पर्यावरणीय समस्याओं के हल से जोड़कर विपरीत टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात को प्रतिपादित करना शायद बहुत समीचीन 
नही प्रतीत होता | सामाजिक शोध की पद्धति में मत संग्रह के द्वारा व्यक्ति विशेष के नाम के साथ तटस्थ रहते हुये, निस्पृह रहते 
हुए टिप्पणी करना एक दुरूह कार्य है। कया ऐसा करने के पहले मत व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह सचेत किया गया था? 
यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सम्भवतः पूरी प्रक्रिया में कहीं त्रुटि रह गई है, ऐसा भी आभाष होता है। पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ 
मतकार पूरे मनोभाव से स्थितियों का आंकलन कर मत व्यक्त कररहा था - इसमें शक की गुंजाइश भी रखता है। पर्यावरणीय 
० समस्याओं के प्रति लेखक की चिन्ता स्तुत्य है। आने वाले समय में जब की जनसंख्या में वृद्धि ५०,००० से ज्यादा व्यक्ति 
प्रतिदिन बढ़ रहे हैं - यानी प्रतिवर्ष १ करोड़ ५० लाख से अधिक व्यक्ति देश की जनसंख्या में जुड़ रहे हैं - पृथ्वी की धारण 
क्षमता, पर्यावरणीय अप्रघटन एवं संसाधनों के क्षरण एवं संकट पर समग्र एवं त्वरित चिन्ता आवश्यक है। इन समस्याओं के हल 
के लिए समग्र रूप से प्रयास जरूरी है। प्रकृति यथा “इंश्वरीय सत्ता” एवं मानव की तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपलब्धियाँ तथा 
«योग'' के सिद्धान्त एवं मानव आकांक्षाओं पर अंकुश - सभी पहलुओं पर विचार जरूरी है। “गॉड-फियरिग ' व्यक्ति भी 
प्रकृति से छेड़छाड़ को नियंत्रित रखकर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। | f 

लेखक के दीर्घायु जीवन की कामना के साथ - 
: भवदीय 

(प्रो. आर.एन. शुक्ल) 
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पक्षाग्रह 

छ महाप्रलय बीच महासृष्टि आद्य पदार्थ में समाहित स्वाभाविक 'अन्तईन्द्र' के फलस्वरूप 
ad होने वाले निर्माण और संहार का अनवरत सिलसिला है | इस अकाट्य सत्य को गंभीर 
चिन्तन के माध्यम से बारीक अध्ययन कर एक पुस्तक के रूप में देखने की ललक मेरे मन में 
तब उठी, जब मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी इकाई के निर्माण व संहार की क्रिया- 
प्रक्रिया किसी अन्य काल्पनिक व अदृश्य शक्तियों की इच्छा से नहीं होती बल्कि पदार्थ के 
| विभिन्न इकाइयों व अवयवो के संतुलित संयोग से नेपथ्य में पैदा होने वाली अनुकूल व 
प्रतिकूल वातावरण के सहयोग व संघर्ष के परिणाम स्वरूप बलात अस्तित्व में आ जाती है। किन्तु मुझ जैसे 
स्तरहीन व्यक्ति के लिये यह कार्य 'हांथ से पहाड़ ढकेलने' जैसा था। क्योकि मेरे इर्द-गिर्द कोई विद्वत समाज, 
(मित्र मंडली) कोई आर्थिक आधार तथा कोई हमदर्द सहायक भी नहीं थे, फिर मैं इतना बड़ा कार्य अकेले 
कैसे कर सकता AT | इसलिये मैने जगत व जीवन-संघर्ष से सम्बन्धित अद्योपान्त प्रश्‍नावली (दिग्दर्शिका) 
तैयार किया | इस गरज से की अपने साथ कुछ चोटी के विद्वानों को भी जोड़ लेने से मैं अकेला नहीं रह 
जाओ, मुझे औकात के अनुसार ठोस जमीन मिल जायेगी चूँकि मैं स्वतंत्र सोच, अध्ययनशील एवं अलीकवादी 
मनोवृत्ति का व्यक्ति बचपन से ही रहा, जिस पर गहन चिन्तन मनन से प्राप्त एक मजबूत “परत' चढ़ती गयी। 
AM: इस राह से प्राप्त अनुभव व निष्पक्ष व्याख्या से जो निष्कर्ष मुझे मिला उसे “स्वान्त: सुखाय हेतु मृत्यु के 
पहले संजोकर रखने की इच्छा बलवती होती गयी। 

इस कृति के पहले की तीन कृतियाँ “कलयुग”, “इतिज', और 'शेषायत' को पढ़ने के बाद कुछ उच्च स्तर 
के विद्वान साथी यह आरोप मढ़ते आ रहे हैं कि “मैं ईश्वर से नाराज हो गया हूँ" , क्योकि ईश्वर ने मेरी मनवांछित 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं किया। इस बात के समर्थन में वे जाने माने नास्तिक 'नीत्शे” को उद्धुत कर यह 
बताते हैं कि चूँकि नीत्शे अत्यन्त कुरूप था, इसलिये वह नास्तिक हो गया। मैं उनके इस मनगढ़न्त आरोप से 
विचलित नहीं हुआ। नीत्शे क्यों नास्तिक हुआ यह तो मैं नहीं जानता पर अपने बारे में मैं इतनी ही सफाई दे 
सकता हूँ कि मैं ईश्वर से नाराज होकर, इस जन्म के बर्बादी के बाद आगे के अनेकों जन्म (उनके एवं समाज 
के मान्यतानुसार) को क्यों बर्बाद करता? दुनिया में असंख्य उदाहरण मौजूद हैं कि मेरे जैसे कथित मनवांछित 
आवश्यकता पूर्ति न होने से पीड़ित उच्च से लेकर निम्न स्तर के विद्वान, पूँजीपति, सत्ताधीश एवं कुछ 
बैज्ञानिक भी अगले जन्म को सुधारने के लिये भक्ति, भजन, तपस्या, दान, पूण्य करते- करते इस जन्म का 
होम कर देते हैं। किन्तु मैने ऐसा नहीं किया क्योकि अध्ययन - चिन्तन-मनन से मुझे जो निष्कर्ष मिला वह इतनी 
शक्तिशाली ' इच्छाशक्ति’ प्रदान किया कि मैं बिना विचलित हुये दृढ़ता से अपनी व्याख्या व तर्क के साथ 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करता आ रहा हूँ। 

मेरे कुछ स्नेही मित्र, भाषा दोष की तरफ बार-बार सचेत करते आ रहे है, मैं स्वीकार भी करता हूँ कि यह 
कमजोरी मेरे लेख में हो सकती है, जिसके जवाब में मैं केवल इतना ही विनम्र निवेदन कर सकता हूँ कि मेरे 
समस्त लेख भाषा प्रधानः नही हें, वे सब “विचार प्रधान" हैं। तो क्या भाषा को सुधार सकने के कारण 
' विचार को' प्रबुद्ध जगत के सामने रखने से वंचित हो जाऊँ? क्या जनहित विहीन शुद्धभाषा समाज के लिये 
लाभदायक मानी जा सकती है ? शुद्ध भाषा से तो विघटनकारी विचार भी प्रचारित व प्रसारित किये जा 
सकते हैं ? हाँ, इस स्थळ पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि जिस “विषय? पर संपूर्ण पकड़ न हो उसमें हाँथ 
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विश्व के संचालक बिल्कुल 'सही पकड़' के साथ समस्याओं में हॉथ डालते तो आज संसार की दुर्दशा के बारे 
में मुझ जैसे अकिंचन को सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती | 

पुस्तक कलयुग के प्रकाशन के बाद कुछ मित्रों ने चर्चा में यह बात उठाई की मैने पुरोहित वाद का बार- 
बार उल्लेख कर किसी एक सम्मानित जाति पर प्रहार किया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही करवद्ध निवेदन कर 
सकता हूँ कि पुरोहितवाद को वे इतना संकीर्ण अर्थ में न लें, यह एक व्यवस्था है। जो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, 
इसाई सभी धर्मो में व्यवस्थित है। इस मार्ग में चलने वाले समस्त लोग चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, पटेल, 
कोल, चर्मकार यहाँ तक कि देश के बाहर रहने वाले विदेशी ही क्यों न हो, सभी आ जाते हैं ? प्रस्तुत पुस्तक 
“महाप्रलय बीच महासृष्टि' का विषय विश्वव्यापी है। मेरे अध्ययन, व्याख्या एवं संसार की गतिविधियों से 
प्राप्त अनुभव के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, वह यह है कि पृथ्वी के प्रदूषण का एक मात्र उत्तरदायित्व 
विश्व मानव समाज के ' दिमागी प्रदूषण” पर जाता है। अतः “दिमागी प्रदूषण” का संबोधन मैने “काल्पनिक 
शक्तियों” पर अत्यधिक निर्भरता के संदर्भ में किया है। इस गरज से कि इनके सीधे-सीधे नाम लेने से कहीं 
किसी की भावना को ठेस न पहुँचे। j 


उठाई ग्ड आपत्तियों पर, मेरा विनम्र निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक महाप्रलय बीच महासृष्टि वैज्ञानिक निर्णयों (प्रयोगशालेय) को अपना आधार बनाकर 
संदर्भित विषय पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। इस लिये समस्या के रास्ते मे आने वाले हर किस्म 
के अवरोधों को नजरअंदाज करना, एक निहायत मजबूरी थी। पुस्तक का अभीष्ट सर्वनाशकारी विश्व 
पर्यावरण से जैविक जगत के अगली पीढ़ी को बचाने हेतु, कारगर उपाय ढूँढ़ना था। 

_ मेरे ख्याल से 'न्यायाधीश' एक औपचारिक व्यवस्था का मुखिया होता है, जो पक्ष-विपक्ष के बहस व 
तत्संबंधी प्राप्त सबूतो के आधार पर स्व-विवेक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मामले मे फैसला सुनाता 
है, जिसे दोनो पक्ष मानने को बाध्य होते हैं। जबकि स्वतंत्र लेखक व विचारक लेखकीय व वैचारिक मर्यादा 
मे रहते हुए 'जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि' के तर्ज पर, उन्मुक्त रूप से हर दृष्टिकोण से समस्या पर विचार 
करने को स्वतंत्र होता है। लेखक व विचारक के निर्णय को विषय से सम्बन्धित दोनो पक्ष मानने को बाध्य 
नही होते, वह सिर्फ एक सद्भावना, व विस्तृत कैनवास पर, उकेरी गयी सच्ची तस्वीर के शक्ल में सच्ची 
राय' के रूप मे होता है। इस राय को मानना या न मानना उभय पक्षों के स्वेच्छा पर निर्भर होता है। 

- पुस्तक मे संग्रहित किए गए मतदाताओं के अभिमत एक व्यापक संदर्भा वाली प्रश्‍नावली (दिशाबोध) 
को अध्ययन कराने के बाद, उनके ' त्वरित प्रतिक्रिया के रूप मे, स्वतंत्रता पूर्वक लिखने का, आग्रह किया 
गया था। इस मंशा से कि यथार्थ व गंभीर संकट (भोगा हुआ) पर, यथार्थ व बिना लाग-लपेट की राय, 
सम्बन्धित विषय पर दो टूक शब्दों ' द्वारा निष्कर्ष निकालने मे सहायक होगी। जाहिर है कि ज्वलन्त समस्या 
पर, निराकरण-निष्कर्ष हेतु प्राप्त सामग्री की शल्य क्रिया (व्याख्या) नितान्त आवश्यक होती है। तभी 
वांछित उपायो को दूढ़ पाना संभव हो सकता है। जहाँ तक औपचारिक पी.एच.डी. के खोजी पद्धति को न 
अपनाने का सवाल है, उसके बारे मे मेरा विनम्र स्पष्टीकरण है कि मेरा यह कार्य स्वतंत्र लेखन व वैचारिक 
हैसियत पर आधारित है, किसी औपचारिक अनुबन्ध के तहत नही। मेरे विचार से कोई भी लेखक/विचारक 
(महान लेखको व चिन्तको की कृतियां, इसके गवाह हैं) किसी समस्या के निदान हेतु, समाज में प्रचलित 
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किसी भी विधा का उपयोग समर्पित भाव से अपनी निर्धारित सीमा मे 


रहते हुए, आवश्यकतानुसार कर 
सकता है। मैने अपनी पूरी 'इच्छाशक्ति' से ऐसा ही करने का प्रयास किया है। प्राप्त “मत? (व्याख्याकार की 
` राय व “विशेष टिप्पणी” के अन्तर्गत) व्याख्या के आधार जरूर बने हैं, लेकिन लेखक ने जो भी बाते कही है, 
बह विश्व पर छायी हुई सच्चाइयों पर आधारित है, किसी मतदाता” को संबोधित कर कुछ भी नही कहा 
गया है। यहाँ पर यह भी बता देना उचित होगा कि सिर्फ औपचारिकताओं से बचने हेतु मैं अ.प्र.सिंह 
वि.विद्यालय से पी.एच.डी. (ग्राम विकास मे पंचायत की भूमिका, संदर्भ रीवा जिला) विषय पर पंजीकृत 
शोध कार्य को, लगभग २ वर्ष के कठिन श्रम व धन खर्च करने के बाद भी अपने निर्देशक महो. से क्षमा मागते 
हुए, इस भय से रद्द करवा दिया था कि मैं नियमों, औपचारिकताओं एवं तत्सम्बन्धी पद्धति में समाए 
विभिन्न जटिलताओं के कारण, अगली पीढ़ी को सही तथ्यों पर आधारित “थीसिस' नही प्रदान कर पाऊंगा, 
जो अन्ततः समाज के लिए मात्र एक धोखा के रूप मे साबित होगी। 
जहाँ तक ईश्वर की सत्ता' से सम्बन्धित बात है, उसके बारे मे, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज विश्व 
मानव-समाज, ऐसी कथित “सत्ता' को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। अलग-अलग मजहब/ 
संप्रदाय (ईश्वरों) से संबंधित अनुआइयों के 'पक्ष' एक दूसरे से अघोषित रूप से जंग छेड़े हुए है, जिससे पूरा 
मानव समाज संत्रस्त है। क्या इस वास्तविकता को, ' विपरीत टिप्पणी” (जैसा कि आपत्ति मे कहा गया है) 
मानी जा सकती है। क्या संदर्भित विषय पर अभीष्ट व कारगर उपाय सुझाने हेतु कोई लेखक / विचारक इस 
सत्य से आँख मूँद सकता है ? यदि वह ऐसा करता है तो यह माना जायेगा कि वह अपने विषय, समस्या व 
निष्कर्ष के प्रति शायद समर्पित नही है। मेरे विचार से विश्व जैविक जगत की निरन्तरता बनाए रखने हेतु ढूढ़े 
जाने वाले उपायो के लिए मानव समाज के भाव, विभाव, और संवाद को नजरन्दाज नही किया जा सकता 
आशा है विद्वत समाज (लेखकीय /वैचारिक जिम्मेदारी निभाने के मजबूरी के तहत) मुझे उठाई गयी उक्त 
आपत्तियों (दोषों) से मुक्त कर देगा। 
इस पुस्तक के समीक्षा लेखक सम्मानित प्रो. सा. एवं श्रद्धेय पटनायक जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विशेष 
कृपा कर अपने “दो शब्दों' से अनुग्रहीत किया तथा जिन्होंने अपने 'पद' व 'विद्वता' का परिचय देते हुए, 
“प्रचलित पक्षपात की प्रवृत्ति को पीछे ढकेलते हुए, गरिमा मय आपत्ति उठाकर, सही कर्त्तव्य का पालन 
किया है, मैं उनके प्रति आभारी रहुँगा। 
तपस्वी विधा का भी प्रयोग किया :- प्रस्तुत पुस्तक के विषय की संवेदनशीलता तथा अगली पीढ़ी 
की उसमें बुरी तरह से उलझाव को देखते हुए प्राप्त सामग्री को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाने एवं देश- 
विदेश के विद्वानों की राय जुटाने हेतु, “उच्च शिक्षण संस्थाओं प्रमुखरेस्टोरेन्टों, और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व 
करने वाले रीवा शहर की “सिविल लाइन' जहाँ उच्च पदों पर आसीन अधिकारी निवास करते हैं, से घिरे 
_ टी.आर.एस. महाविद्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग नं. ७ के उत्तर तरफ आयुक्त महोदय के निवास के 
सामने स्थित छोटे से प्लान्टेशन के बीच लगभग दो माह तक १० से शाम ६ बजे तक, अपने द्वारा तैयार किये 
गये दार्शनिक सूत्र, पर्यावरण सम्बन्धी “महत्वपूर्ण नारों” के बोडो के साथ बैठता रहा। इस गरज से कि उक्त 
चर्चित प्रश्नावली पर वांछित विद्वानों की राय एकत्र कर सकूँ | किन्तु खेद के साथ स्वीकार करना पड़ा कि 
मुझे इस दिशा में भारी निराशा मिली। किसी ने मुझे तिरछी नजर से भी तबज्जो नहीं दिया, फिर भी मैं अपने 
' कार्य में जुटा रहा। और लोगों के घर-घर (अनेकों बार) पहुँचकर विचार- संग्रह करता रहा। इस प्रयास में मुझे 
अधिकतर विद्वानों ने निराश नही किया, कुछ तथाकथित चोटी के पदाधिकारी अपने अहं भाव के प्रभाव में 
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भगा दिया, जिसे मैं “जब रोम जल रहा था तो नीरो' बंसी बजा रहा था', 


आकर गंदी झिड़की के साथ अवश्य 
तथा ' अन्धे के आगे रोवे, अपना आपा खोवे' (बघेलखण्डी) के अर्थ में स्वीकार कर अपने संकल्प के साथ 
आगे बढ़ता रहा। 

प्रस्तुत पुस्तक के आधार स्तंभ वे २४३ विद्वान हैं जिन्होंने अदम्य उदारता का परिचय देते हुए, अपनी 
नितांत घरेलू एवं व्यक्तिगत समस्या से उलझे होने के बावजूद अपनी खिन्नता सतह पर नहीं आने दिया और 
व्यापक संदर्भो बाली प्रश्‍नावली का अध्ययन कर अपना बहुमुखी विचार प्रदान किये मैं उनके द्वारा अपने 
प्रति अगाध विशवास करने की निश्छल मंशा को हृदयंगम कर उनके विचारों का दुरुपयोग नहीं किया। बल्कि 
अपनी पूरी ताकत से (स्तर एवं औकात के अनुसार) समाज के हित में निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। 
'अलीकवादी निष्कर्ष के बावजूद, आधार तो उक्त विद्वानों की राय ही बनी है, जो जैसे भी हैं उनके निजी भाषा 
में ही उद्धुत किये गये हैं। मैं उक्त चर्चित सभी मतदाताओं का जीवन पर्यन्त आभार मानता रहूँगा। 

पुस्तक के शुरू होने से लेकर अन्त तक जितने भी लोग सीधे व परोक्ष रूप से मेरी सहायता किये तथा वे 
पत्र-पत्रिकायें व विद्वान जिनके विचारों ब सामग्रियों का उपयोग किया, उनके प्रति मैं जीवन पर्यन्त आभारी 
रहुँगा। अन्त में तपते रेगिस्तान में अडिग हरी झाड़ी' की भांति मेरी पत्नी श्रीमती रामेश्वरी सिंह की अक्षुण्य 
च निश्छल साथ देने की बलवती इच्छा' को नमन करना, नहीं भूलूँगा। 
धन्यवाद! 


दि. १५.०४.२००२ विनीत 
भोला: सेकन्दस्स्‌ 
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पूरे विश्व में रोज टनों कागज लिखे जा रहे हैं, इनमें विश्व मानव समाज को सार्थक 
लाभ प्रदान करने वाले मात्र २७ प्रतिशत ही माने जा सकते Sl क्योंकि शेष का प्रभाव, 
काल्पनिक संसार में डूब कर गुम होता चला जा रहा है। यह बात इससे प्रमाणित होती 
है कि यथार्थ जीवन में आदमी की  आदमियत की कोई पहचान आज तक में भी नहीं 
बन पा रही है | संसार में 'कडूवा सत्य” का खुलासा व उस पर “व्यवहारिक अमल' 
आदमी को मुंह बाएं विकराल परिस्थितिओं से लोहा लेने के लिए सक्षम बना सकता 
है| अत:- 
श्री भोला सेकन्द्स्स की पुस्तक - कलयुग, जिसमे स्वत: स्फूर्ति से समाये अन्तद्कन्द् 
के संघर्ष और सहयोग' की सर्वोच्चता सिद्ध की बर्ड है व पुस्तक 'इत्तिज' जिसमें 
काल्पनिक संसार के सहयोग के बिना पूरे सूष्टि के संचालक, संवाहक और संहारक 
की क्रियाएं व प्रक्रियाओं की सत्यत्ता का प्रयोग किया गया है | तथा पुस्तक- शेषायत, 
जिसमें विशव मानव समाज के अब तक में प्राप्त खतरनाक परिस्थितिओ की 
{विभीषिकाओं के कारण व उनके परिणामों का खुलासा किया वाया है, के साथ अन्त में 
पुस्तक “महाप्रलय बीच महासृष्टिं की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हुई | जिसमें 
लेखक ने शोधक विधा पर मत-संग्रह कर उपलब्ध चोटी के विद्वानों से जैविक जगत के 
अगली पीढ़ी को वर्तमान सर्वनाश कारी पर्यावरण से बचाने हेतु, उपाय तलाशने का 
प्रयास किया है। 
ही सकता है कि विश्व मानव समाज के स्वीकृत मान्यताओं से बंधे लोग पुस्तक के 
प्राप्त निष्कर्ष से सहमत न हो, पर यदि इस निष्कर्ष को मानव समाज में , च्यावहारिक 
स्स सें अमल में लाया जाय तो निश्चय ही आदमी के 'आदमियत' के निर्माण व 
विकास से, वही लोग सहमत होंगे, ऐसा विश्वास है| . 
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“महाप्रल्य' अन्तईन्द का ब्रह्माण्डीय स्वरूप है | व्यष्टि से समष्टि तक के सुजन, विकास और विनाश 
इसी अन्तईन्द्र (महाप्रलय) के परिधि के अन्तर्गत होते हैं। नर-मादा के संघर्ष ओर सहयोग से जैविक जगत 
की सृष्टि होती है । गमी-सदी, जल, अग्नि, और वायुमण्डल की संरचना जिनमे विभिन्न गुण, क्रिया- 
प्रतिक्रिया वाली गैसो-हवाओ के मिश्रण के फलस्वरूप पछ-पल मे बनते-बिगड़ते समीकरण के कारण 
नयी-नयी गतिविधियों की सुजन के अतिरिक्त वैज्ञानिक जगत के धन व ऋण या ' हाँ' और 'न' के अन्तईन्द 
के फलस्वरुप उभरते “निषेध के निषेध? की विकास गति इसके ज्वलंत उदाहरण माने जा सकते हैं। यहाँ यह 
भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अन्तईन्द्र (महाप्रलय) की कोई भी सीमा नही होती । सूक्ष्म अन्त ईन्द्र 
(महाप्रलय) से सूक्ष्म सृष्टि (महासुष्टि) होती है, जबकि ब्रह्माण्डीय अन्तईन्द्र (महाप्रलय) से ब्रह्माण्डीय 
(महासृष्टि) होती है। यही प्रकृति की 'इतिआदिक' व 'आदीति_ नियम होते हैं। 

“आदीति' ब 'इतिआदि' :- अर्थात्‌ (शुरुआत से अन्त की ओर) जब कोई बीज' पांच तत्वों के 


बीच पहुँच कर आपसी संघर्ष व सहयोग से रसायनिक प्रक्रियाओं के बाद अंकुर, पौधा, पेड़ और अन्त में | 


फूल-फल के मंजिल में पहुँचता है, वह “आदि से अन्त' (आदीति) के प्राकृतिक नियम की संपूर्ति करता है। 
उल्लेखनीय है कि इस अवस्था के शुरुआत की बिन्दु यानी “बीज” का पांच तत्वों के बीच जाने की घड़ी के 
साथ ही जहाँ बह जीवन-संघर्ष के लिए अपनी पूरी अर्जित (संपूर्ण प्राप्त उर्जाशक्ति उसके फल” में समाहित 
होती है) शक्ति को लगाता है, वहाँ उसकी ' अन्त से आदि की ओर' यानी इतिआदि की आवश्यकताओं की 
पूर्ति हेतु परोक्ष रूप से प्रक्रियाएँ (उर्वराशक्ति, पाँचतत्वों का संतुलित संयोग ब अनुकूल वातावरण की 
उपलब्धता) भी शुरू हो जाती है। इस बात को समझने के लिए मानव जीवनचक्र मे ही सर्वोत्तम उदाहरण देखे 
जा सकते हैं। जब AT की कोख से कोई सन्तान बाहर आती है, वह खुराक लेना शुरू करती है, उपापचय 
के साथ उनमे रसायनिक तत्व पैदा होने लगते हैं जो विभिन्न कोषो व अंगों को शक्ति (ऊर्जा) प्रदान कर उसके 
मांस व खूंन में वृद्धि के साथ पूरे शरीर के आकार मे वृद्धि करते है, मा गणन के बाद उसके 
कोष व अंग पूरे शरीर के निचोड़ स्वरूप वीर्य' व 'अण्डाणु' की उत्पत्ति करना शुरू कर देते है, जो “मादा' 
के सहवाश के बाद नए शिशु के उत्पत्ति का मार्ग प्रसस्त करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ वह 
व्यक्ति अपने शरीर को बलिष्ट व स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयत्तशील रहता है वहाँ वह अपने आने वाली 
संतान के लिए अपनी सम्पूर्ण ऊर्नाशक्ति को 'खाद' के रूप मे संचित भी करता जाता है, जिसका उचित 
उपयोग उचित समय पर अपने आप होने लगता है। दूसरे शब्दों में उसकी सम्पूर्ण खून-पसीने की उपलब्धि 
अन्ततः उसके संतान के मूर्तिरूप मे आने हेतु सुरक्षित होती रहती है, जिसको दैनिक उपभोग की भाषा मे 
खाद' पानी के रूप मे समझा जा सकता है। यह सिलसिला धरती पर जीवन के अस्तित्व के साथ ही शुरू 

हुआ और जीवन के अनन्त काल तक जारी रहने के पुष्ट प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। इसी प्राकृतिक प्रक्रिया” 
को दार्शनिक भाषा मे इतिआदि' यानी “अन्त से आदि” की ओर अग्रसर होना कहा जायेगा। इस दृष्टान्त से 
यह प्रमाणित होता है कि प्रकृति दो मुखी होती है जहां यह (आदि से अन्त! की ओर सुजित होती है वहां ही यह 

अन्त से आदि की ओर' भी विकसित होती रहती है। 

प्राचीन मनीषी और “अन्तईन्द्र' की अनुभूति :- प्राचीन मनीषियों ने तत्कालीन देवो” के निर्धारण 

मे भी प्राकृतिक तथ्यो को अनदेखा नही किया था। हिन्दू दर्शन (जिसे आदि पौराणिक दर्शन का स्थान मिला 
हुआ है) मे सबसे अधिक शक्तिमान विष्णु-लक्ष्मी की कल्पना (एक प्रतीक) वैज्ञानिक 'धन' व 'ऋण' के 
संयोग के अर्थो मे किया गया रूगता है। क्योकि इनको समझने के अर्थ मे निर्धारित की गई क्रिया कलापों की 


परिणत लगभग वही पुष्ट होती है, जैसे कि वैज्ञानिक जगत मे धन व ऋण के संघर्ष व सहयोग से परिणाम 
निकलता है। यथा - 
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है। विष्णु व लक्ष्मी, धन' व 'क्रण' के प्रतीक है । जल सागर मे शेष-शैयूया नही लगाई जा सकती थी, 
क्योंकि नाग स्थलीय प्राणी है और मान्यता है कि दूध उसका प्रिय पेय होता है। इसलिए क्षीर-सागर मे शेष- 
शैय्‌या लगाकर विष्णु व 'लक्ष्मी' को अमृत” व विष' का प्रतीक बनाकर शयन कराया गया है। यह एक 
सच्चाई है कि सागर में असंख्य लहरो -तरंगो (अन्तईन्द्र व संघर्ष) के बावजूद फेन' की उत्पत्ति होती है, 
किन्तु दूध मंथन से 'नवनीति' (ऊर्जा) की उपलब्धि होती है, जिसे विष्णु व लक्ष्मी के संयुक्त रूप के अर्थ मे 
माना जा सकता है। सागर, संघर्ष व अन्तईन्द्र के सच्चे स्वरूप होते हैं, तूफानी हवाएँ मथानी' का काम करती 
है, “शेषनाग? नेता (बंधन) के प्रतीक हैं, जब कि शेष-शैयूया पर शयन करते विष्णु व लक्ष्मी (ऊर्जा) के ख्प 
में माने जा सकते हैं। जिसका सिलसिला अनवरत जारी रहता है। इस स्वरूप को AAT कहा जा सकता है। 
प्राचीन मनीषियों ने आगे चलकर सागर-मंथन (प्रयोगशाला). के जरिए यह भी बताया कि अन्तईन्द से ही 
संपूर्ण विश्व-सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यथा :- श्री, मणि, रम्भा, बारुणी, अमिय, शंख, गजराज, कल्प, 
द्रुम, शशि, धेनु-धन, धनवन्तरि, विष, बाज'। 

“प्रसाद जी के' बचा के बीज रूप मे सृष्टि........ । से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। महाप्रलय बीच 
महासृष्टि की यही पृष्ठिभूमि है ' । 

अगली पीढ़ी और सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण :- “'इतिआदि सर्वशक्ति सत्ता केन्द्र रीवा के 
संयोजकत्व मे १५ अप्रैल सन्‌ १९९५ से १५ अप्रैल सन्‌ १९९९ तक स्वयं-सेवी भावना से प्रेरित होकर, लक्ष्य 
को प्राप्त करने बाबत, समाज के उच्च कोटि के विद्वानों, वर्ग प्रतिनिधिओंसे संपर्क स्थापित कर ' सर्वनाशकारी 
विश्व पर्यावरण से जैविक जगत के अगली पीढ़ी को बचाने हेतु'', उनसे ठोस उपाय प्राप्त करने की गरज से 
“पत-संग्रह' किया। यद्यपि यह “मतदाता” रीवा एवं उसके आस-पास के रहने वाले हैं, लेकिन इन २४३ मे से 
अधिकांश शासकीय सेवा के अधिकारी ब कर्मचारी होने के कारण, भारत के अन्य प्रान्तो के निवासी भी हैं। 
जिससे मौलिकतः इस मत संग्रह मे भारत के अधिकांश भागों के विद्वानों ब वर्ग प्रतिनिधियों के विचार 
समाविष्ट हो जाना भी माना जा सकता है। 

श्रद्धेय समस्त मतदाता चाहे भले ही नितान्त गहराई मे जाकर अपने धार्मिक जजबातों का उल्लेख न किए 
हो, लेकिन उन सभी लोगों का अन्तर्मन प्राप्त संस्कारों के साथ सोते-जागते हर क्षण हर-पल, चेतन-अचेतन 
अवस्था मे उससे जुड़ा रहता है। इसलिए इस शोधक-विधा पर विचार-संग्रह कर, उसमे से निकाले गए 
अभीष्ट निष्कर्ष मे इस सच्चाई को समेटा गया है। ताकि प्राप्त निष्कर्ष को संदर्भित विषय के खतरनाक 
परिणाम के समक्ष दृढ़ता से रखा जा सके । निष्कर्ष मे प्रयुक्त “प्रथम सोच” का इसी संदर्भ मे सच्चा अर्थ 
निकलता है। क्योंकि 'ईशवरवादी संस्कार” के कारण सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण से जैविक जगत के 
अगली पीढ़ी को बचाने हेतु यदि मानव समाज को अपने दिमाग व बाहुबल पर विश्वास करने की आवश्यकता 
महसूस होती है तो बह इस बात को उन्मुक्तता से नही कह/लिख सकता। बह दुनिया भर के अन्य अनेको 
कारणों को मुक्त कण्ठ से लिखेगा/कहेगा लेकिन जजबाती विवसता के कारण कथित “परावलम्बी 
सोच को प्रमुख कारण के रूप मे मानने को तैयार नही होगा। यही “द्वितीय सोच' है, जिसका भरपूर प्रभाव 
प्रस्तुत 'मत-संग्रह' के मतदाताओं पर पड़ा है। ठीक इसी प्रकार की विबसता “ महाप्रलय बीच महासृष्टि ' 
के व्याख्याकार के समक्ष उपस्थित हुई है । चूँकि निष्पक्ष मंथन से दिए गए विषय की जड़ मे भाग्य/भगवान 
"(दिमागी प्रदूषण) पर अत्यधिक विश्वास के कारण वाँछित सावथानियों की संपूर्ति मानव समाज नही कर 
पा रहा है, जिसका 8032 मना 20030: मिल रहा है। अतः इस प्राप्त निष्कर्ष को 
ठोस आधार देने के लिए उनके मतदाताओं” के अन्तर्मन को टटोल कर, छिपे इस सच्चाई को सामने कर, 
समस्या के समाधान का मार्ग दूढने का प्रयास करना पड़ा 
सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण की कुछ प्रमुख बानगी :- 
© ओजोन परत की छेदो में क्रमशः वृद्धि। 
© पूरे विश्व के वनो मे खतरनाक सीमा मे कमी। 
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O पूरे विश्व के तापक्रम मे अनपेक्षित रूप से क्रमशः होती वृद्धि। a 
0 भू-जल स्तर में निरन्तर घटाव व पेय-जल मे विषैले तत्वों की अधिकता। मानवेत्तर प्राणिओं की 
जैविक अनिवार्यताओं (जीवन साधन) मे क्रमशः व्यापक होती कमी | 

O श्वांस वायु मे आक्सीजन की मात्रा का घटता क्रम। 

0 खादों-कीटनाशको से पृथ्वी के मध्य-भाग (स्थलीय) का अपक्षरण और ध्रुव प्रदेशों मे मिट्टी का 
असंतुलित जमाव। 


परावळम्बी सोच ही पृथ्वी के प्रदूषण का मुख्य कारण, कुछ नमूनेः- 


O विज्ञान (जीवन) अध्यात्म (कल्पना) के बीच भ्रामक और भयानक इन्द्र। 

(0 भाग्य/भगवान पर अधिकतम्‌ निर्भरता। 

O att /जाति/नश्ळ के आधार पर बे-तरतीब विभाजन। 

(9 मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की प्रवृत्ति। 

0 घातक सोच, म क्रिया-कलाप, मूल्यो-योग्यता का मखौल उड़ाया जाना। 
0 शासकीय / प्रशासकीय क्षेत्रों मे जिम्मेदारी विहीनता आदि। 


“पदार्थ और ऊर्जाशक्ति का उभयपक्षीय चक्र :- 


प्राकृतिक क्षेत्र के सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक के नियम मूलत: अनमनीय होते हैं। यदि इनको, कुत्रिमतः या 
प्राकृतिक क्षेत्र से बाहय बाध्यता नही मिलती तो सामान्यतः ये अनादि काल तक अपने निश्चित नियम के 
अन्तर्गत चलते रहते हैं। इस बात के सच्चे सबूत के रूप मे स्वयं पृथ्वी एवं पूरे ब्रह्माण्ड की गतिविधियों को 
देखा जा सकता है। वही इसमें जैविक जगत की उत्पत्ति, i संघर्ष और मृत्यु को भी शामिल किया जा 
सकता है। इसी तारतम्य मे पदार्थो के संघर्ष और सहयोग (अन्तरईन्द के फलस्वरूप 'ऊर्जाशक्ति' की 
उत्पत्ति होती है, जो आगे चलकर “पदार्थ” के रूप मे बदल कर पुनः ऊर्जा शक्ति” की उत्पत्ति करते हैं और 
यह सिलसिला अविकल व निरंतर परोक्ष रूप से चलता रहता है। उदाहरणार्थ :- (जैविक जगत से) संघर्ष व 
सहयोग (अन्तईन्द्र) के फलस्वरुप पैदा हुई कोई “मादा” शिशु रूप मे 'ऊर्जा-स्वरूप' होती है। (दो वस्तुगत 
पदार्थों के संघर्ष व सहयोग से उत्पन्न तीसरी वस्तु 'ऊर्जा' के रूप मे ही मानी जाती है) जीबन विकास के साथ 
उसमे मादा के लक्षण-व- गुण अपने आप उभरने लगते हैं और परिपक्वास्था मे वह स्वयं पदार्थ” के रूप 
मे परिणित होकर नयी 'ऊर्जाशक्ति' को पैदा करने की शक्ति अर्जित कर लेती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया 
यदि किन्ही स्रोतो से बाधित नही होती तो सीमाहीन काल तक बिना अव्यवस्थित हुए हमेशा चळती रहती है। 
__ महाप्रलय बीच महासुष्टि' सच्चे अर्थो मे पूरी प्रकृति, ब्रह्माण्ड और स्वयं पृथ्वी के सूक्ष्म से लेकर स्थूल 
तक की गतिविधिओं का प्रयोग शालेय “नतीजा” के रूप मे माना जा सकता है। arate विनाश मे ही 
निर्माण छिपा होता है, बशते यह स्वाभाविक रूप से बिना किसी बाहय बाधा के संचालित, संवाहित व 
संहारित होती रहे। संसार व पूरी प्रकृति का यही संपूर्ण सार-तत्व है। 
विद ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से समस्या” पर प्रकाश डाला है। उन्होने कहा है कि 
Hee Siete cat, उससे हमे चिन्तित होने की आवश्यकता नही है | क्योंकि जड़-चेतन, 
जि -अजेविक अर्थात्‌ पूरी सृष्टि के “विकास ब विनाश' क्रमशः प्राप्त परिस्थितियों से अपने आपको 
अनुकूल बनाते चलते ही अतः आज जो भी स्थिति निर्मित हो रही है, निश्चित ही जैविक जगत (मानव 
भी शामिल) उसमे भी अपना सुरक्षित स्थान बना लेगा। उन्होंने एक बात और कही, पहले रोटी, कपड़ा और 


मान की तनी नडी आनहयकता हीची, किन्तु अब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही संपूर्ण विनाश 


सम्मानित प्रो. सा. की बाते बहुत बजनदार है। प्रागैतिहासिक 
परिवर्तन इसके ज्वलंत सबूत भीते हैं। लेकिन संदर्भित विषय मे सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण से जैविक 
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छेड़-छाड़ की इतना जबरदस्त प्रयास कभी नहीं किया गया। 

प्रमुख बाते जो संदर्भित समस्या के समाधान हेतु मतदाताओं ने उठाई :- 

जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावकारी रॉक :- जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात में 
प्राकृतिक व मानव कृत संसाधनों का दोहन होगा, जिसका असर विश्व पर्यावरण पर पड़ना निश्‍चित है। अतः 
जनसंख्या वृद्धि पर असरकारक रोंक नितान्त आवश्यक है। 

वृक्षारोपण की आवश्यकता :- जहाँ एक ओर पेड़ों की अत्यधिक कटाई जारी है, वहाँ नए 
पौधों को लगाकर वनों के नाश को बचाया जा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ों को तैयार कराया 
जाना चाहिए। : i 

उपभोक्ता संस्कृति :- उपभोग उतना ही किया जाना चाहिए जितना अत्यन्त आवश्यक हो। 
लेकिन वर्तमान उपभोक्ता संस्कृति के चलते अंधाधुन्थ उपभोग की प्रवृत्ति दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। 
* जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जैसे भी हो उपभोक्ता संस्कृति को सीमित 
करने की चेष्टा की जानी चाहिए। 

O पर्यावरण प्रदूषण से चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं :- 

कुछ चोटी के पर्यावरण विदो ने समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहा कि जैविक जगत जब 
जैसी परिस्थिति बनती है, अपने को उसी अनुरूप मे ढाल लेता है। अतः वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण को भी 
परेशान करने वाला कारण नही माना जाना चाहिए। 

O ऋषि परंपरा की पुनरावृत्ति ही समस्या का एक मात्र हल हो सकती है :- 

कुछ मतदाताओं ने कहा है कि प्राचीन काल की ऋषि परंम्परा ही वर्तमान समस्या के लिए बरदान साबित 
हो सकती है। लेकिन उन लोगों ने यह नही स्पष्ट किया कि ऋषिओं-मुनियों की भांति आज के लोगो को भी 
“भगवत्‌-भजन' या भक्ति, तपस्या करनी चाहिए या सिर्फ मितव्ययी व भौतिक जीवन शैली को ही 
प्रधानता दी जानी चाहिए। : ; 

© कुछ मतदाताओं ने वर्तमान समस्या के हल के लिए ईश्वर से सद्बुद्धि की मांग की है, उन लोगों ने 
आशा प्रकट की है कि समय पर ईश्वर ने यदि चाहा तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। 

इसी प्रकार के या इनसे मिलते -जुरते अन्य प्रकार के सुझाव “मतदाताओं ने दिए हैं। जिससे निष्कर्ष 
निकलता है कि जमीनी सच्चाइयों से जूझने पर संदर्भित सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण से अगली पीढ़ी को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(विश्व के विद्वानों, दार्शनिको ने यह प्रमाणित किया है कि, पृथ्वी का पहला 'वस्तुगत 
; भौतिकवादी a (चार्वाक दर्शन) भारत ने ही प्रदान किया है 1) 
ऐतिहासिक प्रमाण गवाह है कि प्राचीन काल मे मानव-समाज निखालिस प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, 
अराधना करता था। बाद में ज्ञान व सभ्यता के अधिक विस्तार के साथ उपजे पुरोहितवादी मनीषियों ने भी 
"अपने कर्मकाण्डों में प्राकृतिक इकाइयों को ही आधार मानकर कल्पित शक्तियों की आराधना-विधा 


विकसित किया। जैसा कि सर्वबिदित है कि पाँच (प्राचीन दार्शनिको ने चार तत्वों को ही मान्यता दी थी) . . 


तत्वों की संपूर्ण सत्ता लगभग सभी दर्शनों ने स्वीकार किया है। संभवत: जीव-पूजा को एक मात्र सच्ची पूजा 
के रूप मे स्थापित करने की गरज से, जीव या निर्धारित व्यक्ति” (गाय व ब्राह्मण) जो कि पांच तत्वों की 
जीवन्त समुच्चय के शक्ल मे है और जिनमे अष्टाप्त शक्तियां, समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, 
आवाज, दिशाए और रिक्तता ऊर्जाशक्ति' के रूप में स्वाभाविक रूप मे समाहित है, की विभिन्न विधाओं 
से आराधना (पूजा) की मान्यता स्वीकार किया था। क्योकि ये प्राकृतिक तत्वों का सबसे सुलभ व यथार्थ 
ब्रह्माण्डीय अवयवो का प्रतिनिधित्व करते हैं। पौराणिक कर्मकाण्डों में हर मोड़, हर स्तर पर जीव-पूजा को. 
स्थान दिया गया है। सिर्फ इसी मे यथार्थ सार्थकता भी है क्योंकि ब्रह्माण्ड मे ‘sia’ ही अंतिम “सत्य ' है। 
सर्वनाशकारी पर्यावरण के विकास मे प्रचालित पूजा-आराधना का बहुत बड़ा हाथ है। पूरे विश्व समुदाय 
के जीवन-संघर्ष के कुल समय से पूजा-आराधना के समय को अलग करना लगभग असंभव है। क्योंकि 
व्यक्ति अपने जीवन-संघर्ष के व्यस्तता के बीच भी अपने कल्पित ईष्ट' से अचेतावस्था मे भी जुड़ा रहता 
है। अतः उनकी निष्ठा स्वाभाविक रूप से सोते-जागते हर समय उनमे घुली-मिली रहती है। जिसके कारण 
जीवन-संघर्ष से संबंधित गंभीर समस्यायें भी गौण बन जाती है। अतः यह सच्चाई निर्विवाद हो जाती है कि 
लगभग पूरे मानव जाति का तन-मन-धन सब कुछ अर्थहीन ' भ्रम” मे फंसा रहता है। जिसके बदले में कुछ 
मिलने की तनिक भी आशा नही रहती। इस बीच पूरा जैविक संसार, मानव जाति के शेष बचे लापरवाही 
पूर्ण कार्य अंजामो' से तबाह होता रहता है। विश्‍व का संपूर्ण पर्यावरणीय परिदुष्य उक्त हकीकत का सच्चा 
प्रतिबिम्ब हो सकता है। | 
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लगाना व्यक्ति द्वारा अर्जित 'ऊर्जाशक्ति’ की सिर्फ बर्बादी ही साबित हो सकती है। इसी प्रकार संपूर्ण 
ब्रह्माण्ड की पूजा-उपासना का आशय होता है, उसके समस्त खण्डों-उपखण्डों, आन्तरिक व बाह्य 
` इकाइयों की सूक्ष्म से स्थूल तक की सृष्टियो के प्रति समर्पण। पृथ्वी की पूजा का अर्थ होता है, उसके 
अन्तर्गत के समस्त जड़-चेतन, की सृजित व सुजन के दायरे मे आने वाली समस्त क्रिया-कलापें। इनमें 
मानव जाति के कल्पित तथा कथित अदृष्य शक्तियों की (जो लोग इनको मानते है) प्रतीकात्मक मूर्तियों 
'को भी शामिल माना जा सकता है । सौर मण्डल के पूजा अर्चना से तात्पर्य होता है, हर ग्रह-उपग्रह के 
आन्तरिक व बाह्य समुच्चय ब संरचना तथा उनके अन्तःकरण मे होने वाली समस्त गतिविधियो के प्रति 
अविकल लगाव। मानव समाज मे व्याप्त “ऊपर वाले की कुपा' की हर-क्षण, हर-पल मे की जाने वाली 
याचना से आशय होता है कि तथाकथित “ईश्वर” का निवास स्थल कही ऊपर ही स्थित है, (यद्यपि आज तक 
में इसका कोई सबूत उपलब्ध नही हो पाया है।) जबकि असीमित आकाश व उसमे स्थित सूर्य-चांद, व अन्य 
ग्रह-उपग्रह, तारो -नक्षत्रों की उपस्थिति एक यथार्थ सच्चाई के रूप में विद्यमान है। ठीक इसी तरह पृथ्वी 
पिण्ड के नीचे जीव के पैर-तले पृथ्वी के ऊपर की तरह ही सच्चाई दृष्टि गोचर होती है। फिर भी कोई भी 
याचक "नीचे वाले' की दुहाई नही देता। पूजा के असली व लाभदायक पात्र है, अलौकिक किन्तु मृत्यु की 
तरह के सत्य वे ब्रम्हाण्डीय पोषक शक्तियां यथा - समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज, दिशाएं 
और रिक्तता जिनके आपसी सहयोग व संघर्ष (aaia) से पूरा ब्रह्माण्ड सक्रिय व गतिशील है। संसार के 
सूक्ष्म से स्थूळ तक के विकास व विनाश इन्हीं 'ऊर्जाशक्तियो' पर निर्भर होते हैं। इनको अपने अनुकूल बनाने 
के प्रयास से जैविक-जगत को निश्‍चित रूप से यथेष्ट जवाब मिल सकता है। दिब्य (पवित्र स्थल) स्थान वह 
भू-खण्ड हो सकता है, जहां जीव-जन्तुओं, वृद्ध-असहाय, अपाहिज, आरत जनो का कल्याण व सेवा 
किया जाता है। तथाकथित मंदिर व तीर्थ जहां अवांछित व हिंसक गतिविधियां जारी रहती हो, बह दिव्य व 
पवित्र स्थल नही कहे जा सकते | मजबूरी समाज के व्यवस्था की हो सकती है, धर्म ब निर्धारित मानवीय 
परिभाषाओं की नही 

“जान है तो जहान है? की उक्ति को चरितार्थ करने वाली “स्व' की 'पूजा' संसार की सबसे सार्थक ब फल 
देने वाळी आराधना हो सकती है। 'स्व' (जीव) संसार में जब तक जीवित है, बह समस्त प्राकृतिक व 
मानवीय इकाइयों व शक्तियों के ऊपर अर्थात ARIAT होता है। इसके विपरीत जब अग्नि, जळ, वायु व 
इन्ही से प्रेरित ऋणात्मक शारीरिक-आदि शक्तियाँ उसको अपने आगोश मे समेट लेते हैं, जीव हार जाता है, 
मृत्यु हो जाती है। अत: “जीवन' व “शेष विश्व” के बीच यह अपरोक्ष युद्ध हमेशा चलता रहता है। इन्ही तथ्यों 
से 'जीव' की सर्वशक्ति मानता प्रमाणित हो जाती है। जिसकी शुद्ध अन्तःकरण से की जाने वाळी पूजा- 
आराधना, जहाँ उसे बलिष्टव मजबूत बनाने में सहायक होती है वहाँ पूजा' करने वाळे की “इच्छाशक्ति' को 
अखण्ड बनाती है। प्रकृति मे समाहित दो ध्रुवीय गतियाँ स्वाभाविक रूप से विद्यमान होती है, पहली सीधी 
विकास गति' दूसरी “उल्टी विकास गति” दूसरे शब्दों में इसी यथार्थ को “इति-आदि? यानी जन्म-मृत्यु के 
बीच के जीवन-संघर्ष की संज्ञा दी जा सकती है। 

बारीक नजर से देखा जाय तो हमारे इर्द-गिर्द इतने रहश्य भरे पड़े मिलते हैं कि मनुष्य यदि निर्पेक्ष होकर 
इनकी जानकारी इकट्ठी करे तो अदृष्य काल्पनिक शक्तियों से मनोरंजन करने की आवश्यकता ही नही 
पड़ेगी। भोर मे स्वयं के मन" को एकाग्र कर वातावरण में व्याप्त बारीक सनसनाहट' को सुनने से ऐसा लगता 
है कि धरती के परतों मे छिपे असंख्य जीव-जन्तुओं, कीड़े-मकोड़ों की सुरीली तुमुळ ध्वनि समवेत स्वर मे 
उभर रही है। पर क्या यह सत्य है ? ऐसा भी हो सकता है कि चूँकि पृथ्वी खुले अन्तरिक्ष मे तैर रही है, जिसकी 
बजह से उससे सटे वायुमंडल के तीव्र झोको के टकराहट से अनियंत्रित होकर, तूफानी वायु पूरे वातावरण में 
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उक्त प्रकार की सनसनाहट पैदा करती हो । वास्तविकता कुछ भी हो, लेकिन इसी प्रकार के अन्य असंख्य 
प्राकृतिक क्रियायें-प्रतिक्रियाये किसी भी व्यक्ति को जीवन पर्यन्त पूरे मनोयोग से अनन्त गहराई मे दत्त- 
चित्त रख सकते हैं। इस बात मे शत प्रतिशत सच्चाई छिपी हुई है कि मनुष्य sit omar कुछ विशिष्टताओं के 
साथ, जीव के रूप में बही हैसियत रखता है, जो बैक्टीरिया किस्म के जीवों से लेकर स्थूछकाय के जीवों की 
होती है। उक्त बात को प्रमाणित करने के लिए हम उस अवस्था में अपने आप को लिए चलते हैं, जब बेहद 
भयानक परिस्थितिओं (क्योंकि क्रमशः पीछे की ओर प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक बे-रहम व कठोर थी) जैसे 
बिकराल ताप, भयंकर वर्षा, तूफान, घनघोर जंगल, उसमे रहने वाले भयानक हिंसक जीवो-जानवरों के 
बीच कुछ मानव-मादा, अन्य मादा-पशुओ की भांति होने वाली प्रसव पीड़ा को असहाय अवस्था में सहन 
करने को बाध्य होती थी। उस अवस्था मे उन्हें न कोई देखने वाला होता था न ही कोई इससे सम्बन्धित सुविधा 
ब साधन उपलब्ध होती, इस दारुण अवस्था में किसी इकाई से कोई सहायता की आशा भी नही थी। फिर 
भी मनुष्य की पीढ़ियाँ बढ़ती रही। वैज्ञानिक इतिहास के अनुसार उस वक्त मानव-मादा को संभावित तीन 
प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता रहा होगा। यथा - 

पशुबत जीवन-चर्या के बीच अनुकूल परिस्थिति की उपज कुछ मानव जोड़े (नर-मादा) संयोग से 
सहवास के दौरान गर्भधारण कर लिया। “AL” तत्कालीन अवस्था मे अधिक उच्छुंखल व उन्मुक्त होता था, 
जबकि नारी प्रदत्त गुरुत्तर भार को ढोने को विवश थी। प्रसव-पीड़ा तो सर्वथा अनिश्‍चित होती है। ऐसी 
विडम्बना पूर्ण परिस्थिति में अपने रैन-बसेरा (भारी चट्टानों की संधि घेरा “गुफा? जो सिर्फ हिंसक जानवरों 
को सोते वक्‍त हमला करने से रोक सकते थे) में अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई गर्भवती स्त्री 
बिना किसी सहारे के, पानी के एवं ऐसे समय मे आवश्यक किसी अन्य मदद के जूझने लगती है, इस अवस्था 
मे प्रमुख रूप से तीन परिणाम निकलते रहे होंगे, या तो वह खुद तथा गर्भस्थ शिशु दोनों की मृत्यु हो जाती, 
या तो वह खुद मर जाती व शिशु जन्म ले लेता व बाद मे वह भी 'मर' जाता या भारी यंत्रणा सहने के बाद वह 
नए शिशु को जन्म देती जिसे बाद मे पालन-पोषण की दिक्कतों के कारण पत्तों ब लकड़ी के तख्तो के बीच 
लपेटकर, पास के तीव्र धारा वाली नदी मे बहा देती। दूसरी अवस्था में वह बलिष्ट किन्तु ऊबड़-खाबड़ शरीर 
वाली गर्भवती स्त्री निश्चित समय पहुंचने के स्थिति से पूर्ण अनभिज्ञ उदर-पोषण हेतु घनघोर जंगल की तरफ 
निकल जाती है। अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर बह Rare होकर जमीन पर लेट जाती और तड़पते हुए 
भी होस मे रहती ऐसे ही समय में कुछ हिंसक जानवर उसे घेरने की कोशिश करने लगते, प्रसव करती वह स्त्री 
ऐसे हाळत में भी उक्त जानवरों से मुकाबला करने की चेष्टा करती। इस उठा-पटक, दौड़-भाग के कारण 
शीघ्र ही नवजात शिशु का जन्म हो जाता, या उसकी व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती या वह खुद बच जाती 
पर शिशु मर जाता, तत्पश्चात वह पास मे बहती बड़ी नदी के पटपर के बीच दो चट्टानों के संधि से बहते तीव्र 
धारा के किनारे बैठकर अपने दारुण-दुख की पीड़ा को शमन करने का प्रयास करती | 


तीसरी अवस्था में वह गर्भवती स्त्री उदर पोषण हेतु निवास से बहुत दूर निकल जाती, ऐसे सपाट मैदानी 


जगह में पहुंचती जहाँ वृद्ध नही थे, इसी वक्त अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती, वह प्रचण्ड ताप से 
झुळसती रेतीली जमीन पर छटपटाने लगती) चिलचिलाती धूप से दिखाई पड़ने ताळा सारा चौतरफा लाल, 
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स्स्स र्ल क लावती? कारण चमहा षि NE A 
जाती। अति प्रारम्भिक काल मे मानव- 
और यही अवस्था किसी संबेदनशील, सहृदय व्यक्ति के लिए नतमस्तक होने का सही स्थल माना जा सकता 
है तथा बह गर्भवती स्त्री जिसने सब कुछ झेला सच्चे पूजा की सच्ची पात्र मानी जा सकती है। 

पृथ्वी की सीमा जहाँ समाप्त होती है (चारो दिशाओं में) उस स्थल पर अपने आप को घ्यानावस्था मे 
खड़ा कर फिर वहाँ से पूरे उन्मुक्त अन्तरिक्ष को देखते हुए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा (मन में) करने से कितना 
अद्‌भुत दृष्य दिखाई पड़ेगा। ऐसे क्त पूरे प्रकृति की नंगी व स्वावलम्बी जो तस्वीर आँखों के समक्ष उभरेगी 
बह किसी व्यक्ति को पूरे जन्म के मनोरंजन के लिए, व अदृश्य शक्तियों के विकल्प के रूप में “काफी 
सिद्ध हो सकती है। 

“पैन होता तो यह Tee भी न होता? (मेरी नजर मे) इस कमी को पूरा करते हैं जैविक-जगत के मां-बाप 
जो अपने जीवन-संघर्ष से अर्जित ऊर्जाशक्ति से जीव” को जन्म देते हैं और जीव के नजर मे ब्रह्माण्ड का 
अस्तित्व उभरता है। ऐसे अपने मां-बाप (जीवित मे साक्षात और मृत्यु के बाद याद में) की श्रद्धा व भक्ति 
के साथ की जाने वाली पूजा संसार की सबसे अर्थपूर्ण एवं लाभकारी पूजा मानी जा सकती है। 

यहाँ उक्त प्रकार की बातों की चर्चा क्यों आवश्यक हुई | इसलिए ताकि यह साबित हो सके कि आज का 
साधन-संपन्न आदमी कया उन दारुण परिस्थितियों की याद कर सकता है, जिनको उसी के पूर्वज (मां- 
खाप) कभी भोगे थे ? क्या (गऊगाढ़) की उस भयानक परिस्थितियों में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना इस 
संसार मे की जा सकती है ? शायद नहीं ! फिर भी बिना किसी काल्पनिक, अदृष्य या आज की भांति व्यक्ति 
के नस-नस मे समाये तथाकथित ईश्वर व ईश्वरीय शक्ति के साथ असंख्य देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों के 
सहायता के बह पुराने लोग पूरी मानव जाति को आज के अवस्था तक पहुँचाए। क्या निष्पक्षता से अपने सीने 
मे हाथ रखकर कोई भी वैज्ञानिक-दार्शनिक, विद्वान दावे क्रे साथ यह कह सकता है कि तत्कालीन अवस्था 
में उकतांकित प्रकार से संघर्ष करती मानब-मादा एवं अन्य जीव जन्तुओं की रक्षा आज की कल्पित 
शक्तियाँ? करती थी? (पशु-पक्षी एवं अन्य जीव जन्तु तो अब भी स्वावलम्बी ढंग से उक्त कथित (गऊ 
वाढ़) फी स्थितियों से गुजरते देखे जाते हे) । 

अतः संसार की सवोच्च व अंतिम सत्ता-व्यक्ति की. दृढ़ इच्छाशक्ति' व स्वावलम्बी सोच, मे निहित 
होती है। सीमाहीन आदिकाल मे ईश्वर विहीन जीवन संघर्ष, आदमी को संपूर्ण आदमी' बनाता था। बादमें 
यही श्रुंखला वार्हस्पति सूत्र (जिनका उल्लेख वेद में मिलता है) से चार्वाक दर्शन बनकर पूरे आदमी जाति 
मे छायी रही। यद्यपि कालान्तर में पुरोहितबाद के विकास के साथ बड़े बेरहमी से आदमी के इस प्रवृत्ति को 
समाप्त करने की चेष्टा की गयी, किन्तु आदमी के 'सोच' के अतिरिक्त के जीवन संघर्ष से इसको दूर नहीं 
किया जा सका। आज भी उच्च कोटि के विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, पूँजीपति, भक्त, कर्मकाण्डी और 
यहाँ तक कि सन्यासियों, तपस्वियो के साथ पूरे जैविक-जगत के उद्देश्य “सुख भोग' की अंतिम अभिलाषा 
मे सिमटे हुए मिलते हैं। यही एक मात्र यथार्थ जीवन दर्शन! माना जा सकता है। विश्‍व में भारतीय समाज ही 
बह “समाज है जिसे इस पवित्र देन का सच्चा संवाहक माना जा सकता है। 


Q0000 


न “er eRe संसार जिनमे धार्मिक सहायकरंथ भी शामिल है, के उन अंशोकीपुर्नसमीक्षाहोनी चाहिए 
जिनकी प्रेरणा से आदमी जगत में एक दूसरे के खिलाफ वर्तमान विश्व में डरावनी व आतंकवादी 7 प्विधियो मे 
निरंतर वृद्धि हो रही है। (2) 
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संदर्भित विषय पर अपनी 'राय' दिए :- 
काला, अतिकाला, महाकाला:- 

(अभिट, इतिआदिक, इच्छाशक्ति) 

अविकल “विकल्प” हेतु संकल्प' की तलाश 

ब्रह्माण्ड के दायरे में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, जिस पर जीवन उपलब्ध है ? प्रकृति के इस अनुपम उदाहरण 
को खून के नन्हे बूंद' का ब्रह्माण्डीय महाप्रलय के बीच एक 'संघर्ष' का परिणाम कहा जा सकता है। अरबों- 
करोड़ों वर्षों के अन्तंद्दन्द का निष्कर्ष इस रूप में मिला है कि इस ग्रह पर इतने जीवन तत्वों की उत्पत्ति मौजूद 
है, कि यदि मानव जाति व्यवस्थित ढंग से इनका उपयोग करती तो अनन्तकाल तक इनकी उपलब्धता कायम 
रहती क्योकि अधिकांश की निरन्तरता हमेशा जारी रहती है । लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि अब तक पृथ्वी के 
समस्त जीवन दायनी प्राकृतिक इकाइयां या तो लगभग सम्पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है, या समाप्ति की 
कगार पर पहुँच गई है। परिणामस्वरूप पृथ्वी के जैविक जगत व स्वयं पृथ्वी के समक्ष आस्तित्विक संकट' 
उत्पन्न हो गया है, जिसकी पुष्टि विश्व के अनेको वैज्ञानिक, विद्वान तो कर ही रहे हैं, इनके अलावा अनेकों 
राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय वैज्ञानिक व सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं। 

अभी भविष्य इतना निराशा जनक नही हुआ है। यदि मनुष्य १६ जुलाई सन्‌ ९४ से २१ जुलाई ९४ तक 
'धूमकेतु' सुमेकर लेवी के टुकड़ों का सौर-मण्डल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति से टकराते जाने का क्रम व 
उससे उत्पन्न अर्न्तग्रहीय चिल्लाहट (आर्तनाद) के बावजूद किसी बाहय शक्ति द्वारा दौड़कर बचाने की 
चेष्टा केन होने का मर्म वास्तविक रूप से समझ लें व फिर तदनुसार अपना विश्वास व आचरण निर्धारित करें, 
तो निश्चय ही वर्तमान में आसन्न संकट अपने आप ही पीछे हट सकते हैं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ 
> राय हेतु (निम्नांकित बिन्दुओं में समेटी गई सच्चाईयो को साक्ष्य बनाकर) यह प्रश्नावली 

शह:- 

O ब्रह्माण्ड का फैलाव अज्ञात, अनन्त और आज तक लगभग असंम्भव है। 

O जन्म, जीवन, संघर्ष और मृत्यु के अलावा पृथ्वी, मंगल, बुद्ध, शुक्र आदि ग्रहों की धुंधली सी. 
जानकारी आपके समक्ष है। - 

O वस्तुगत अस्तित्व के समानुपातिक संयोग से उत्पन्न ऊर्जा शक्ति में चेतना (गुण) होती है, किन्तु बह 
आर्न्तमुखी, स्वयंसेवी व स्वावलम्बी होती है ? वह अपने लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं , oe 
लाभ उठा लें जेसे:- जैविक जगत के साथ मनुष्य का भी शिशु जन्म लेने के बाद भोजन लेगा, बढ़ेगा, जवान 
होगा, नर, मादा का संयोग होगा, नये शिशु का जन्म होगा, यह सब कार्य वह अपने लिए करेगी, उसे करना 
पड़ेगा, यही एक मात्र अंतिम सत्य है। 

O 'वेद' के पहले ईश्वर का अस्तित्व नहीं था ? 

O एक क्षण का भी स्वर यदि सुना गया है तो उसे aay कैसे कहा जा सकता है। 

O विश्व मानव समाज का धार्मिक उन्माद भी आपके समक्ष है। 


0 बारीक परीक्षण से ऐसा लगता हैं कि मौजूदा विनाश की स्थिति सांस्कृतिक (परिभाषित) धर्म के | 


कारण ही निर्मित हुई है? 


O कभी प्यासा कौआ घड़े में कंकड़ डालकर प्यास बुझा लेता था, यह क्रिया शायद उसके बुद्धि का 
संकेत देती है, लेकिन अभी के कौआ का तीनफुट ऊंची नळ की टोंटी में कभी उचककर तो कभी झुककर 
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पानी पीने की क्रिया को क्‍या माना जाएगा ? क्या सम्पूर्ण विनाश का संकेत नहीं ? क्योकि अब पानी जीव- 
जन्तुओ के लिए सिर्फ ae’ में ही रह गया है। 

O कभी छोटे प्राणी खरगोश को झाड़ की डाल टूटने से दुनिया के नष्ट हो जाने का भ्रम पैदा हो गया था? 
लेकिन आज के दुनिया के शीर्षस्थ वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा विद्वानों को प्रति मिनट घटने वाली दुर्घटनाओं 
से दुनिया के नष्ट होने की वास्तविकता नजर आने लगी है। 

Q सुख-समृद्धि एवं जीवन चक्र के निरन्तरता हेतु सही दार्शनिक दिशा का होना एक अनिवार्य शर्त है। 

0 प्राकृतिक विनाश की आवृत्तियाँ व मानवीय विध्वंशक अत्याधुनिक हथियारों व अन्य विकृतियों में 
होड़ लगी है कि कौन पहले पृथ्वी व उसकी सृष्टि को नष्ट करेगा। 

O सूर्य-चाँद की किरणें, जल-जगत, थल-जगत और वायु जगत सभी जीव नाशक बनते जा रहे हैं। 
, 0 जनसंख्या व जनसमस्या निवारण शक्तियों की वृद्धि लगभग समानुपातिक हुई है, फिर एक पक्ष के 
लिये इतनी बड़ी निराशा क्यों? 

O कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, विषैले औद्योगिक कचरे, और गुंगुआते थुए के बादल लौट 
फिर कर मानव जाति के फेफड़े को ही अपना भण्डार बना रहे हैं। | 

O धरती के कीट-कीटाणु (मित्र-शत्रु) जीव-जन्तु थोक में नष्ट हो रहे हैं। जिससे पर्यावरण का संतुलन 
गड्डमड्ड हो रहा है। र : 

0 जैविक जगत के हित में मौजूदा स्वीकृत दर्शन व सोच Back to will power की ओर उलट देना 
कया उचित नहीं होगा। र 

0 स्वाभाविक मौत तो अनिवार्य होती है, पर क्या स्वैच्छिक व अकाल मौत से नहीं बचा जा सकता। 

(0 निश्चय ही वर्तमान विनाश की परिस्थितियां तथाकथित “ईश्वर ने नही निर्मित किया है। 

(0 धर्म, सह धर्म, जाति-प्रजाति, गोत्र और विभिन्न समुदायों आदि से मानव जाति बारीक व बेतरतीब 
टुकड़ों में बटी हुई है। 

O अदृश्य शक्तियों पर विश्वास के बावजूद मनुष्य को अपनी सहायता खुद करनी पड़ती है। 

(0 संसार का “सुख भोग' लगभग प्रमाणित है, तपस्याएँ व अन्य विभिन्न साधनाएँ मात्र इसके साधन 
होते हैं। : ges: 

! (0 मानसिक रूप से स्वावळम्बी मानव समाज का पर्यावरण, वाताबरण व जीवन के समस्त साधन शुद्ध 
होंगे। 

0 मनुष्य, मनुष्य के प्रति बफादार होगा, विपत्तियों के समय एक दूसरे की सहायता करेगा ? क्योंकि तब 
उसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा त्वरित सहायता की आशा नहीं होगी। - 

O समाज में सिर्फ प्रकृति प्रदत्त, निर्बळ-दुर्बळ, सबळ व सक्षम जन ही होगे, तब अगड़े-पिछड़े न होंगे। 

(0 वैज्ञानिक उपलब्धि तब धनात्मक होगी, जिससे विवाद व झगड़े भी स्थानीय होंगे, जिनका निदान भी 
स्थानीय होगा। ee 

O ईश्वर, देवी-देवता तथा मृत्यु शैय्या पर पड़े व्यक्ति के शारीरिक अन्तः संघर्ष में कोई सम्बन्ध नहीं 
होता ? परिवार के बोध से अबोध जन तक के सामूहिक पूजा, प्रार्थना, आहूति के बावजूद उसकी मृत्यु हो 
जाती है। कभी-कभी वह बच भी जाता है, जिसका कारण कथित अदृष्य शक्तियाँ नहीं होती बल्कि उसके 
शरीर में संचित ऋणात्मक तथा धनात्मक शक्तियों के अन्तः संघर्ष के परिणामस्वरुप प्राप्त ऊर्जा शक्ति होती 
है ? इस वास्तविकता के बाबजूद मानव-जाति की विश्वव्यापी, भूतकालिक, वर्तमान कारिक और 
अविष्यकालिक कुर्बानियाँ समझ के परे हैं ? यदि प्राचीन विधाओं की भांति अग्नि, जरू, वायु, नदी-पहाइ, 
सूर्य-चाँद, पृथ्वी आदि की पूजा, आराधना की जाती तो शायद पूरे पृथ्वी की वर्तमान दुर्दशा न होती। 
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O प्राकृतिक अनुकूलता पर ‘sar’ और उसके प्रतिकूलता पर 'मृत्यु' (एक कोषीयजीव की भांति) के 
दायरे में जैविक संसार के साथ मानवजाति भी आती है । 

O यह प्रश्नावली लहुलुहान कर देने वाले ठेस' के उस गड़े पत्थर की तरह है, जिसके (ध्यानाचेत 
व्यक्ति) आगे फनफनाता हुआ काला नाग, हमले की मुद्रा में बैठा है। 

O जीवन में विलाशिता (लुफ्त उठाने की ललक) से मानव जाति अपनी अगली (अबोध) पीढ़ी का 
गला अपने हांथ से घोंटने का प्रयास कर रही | 

( काला (जीवन के इर्द-गिर्द) अतिकाला (जीवन से दूर ब्रह्माण्डीय दायरे मे) महाकाला (Black 
hole or dark matter) वैज्ञानिको के अनुसार यदि इस पदार्थ का पर्याप्त उत्पादन हो जाता तो वर्तमान 
में ब्रह्माण्ड का होता फैलाव रुक जाता । 

0 उक्त समस्त ऋणात्मक परिस्थितियों से बचने के लिए मानव समाज हांफ-हांफ कर उपाय कर रहा 
है, पर दृश्य' गवाह है कि यह “उपाय, के साथ भौड़ा मजाक साबित हो रहे हैं। 

ह 0 वास्तविकता से आँख चुराना, नकल से आँख लड़ाने की प्रवृत्ति वस्तुगत भौतिकवादी विश्व में नही 
l 

O पृथ्वी के जीवन सृष्टि में कभी-कभी, 'पुस्पावृत्ति? तो होती है, किन्तु घनघोर हरियाली के बावजूद 

फलावृत्ति' नहीं होती, क्या यह सृष्टि के अंतिम सत्य का सच्चा रहस्य नही हो सकता है। 

O राक्षस व ईश्वर (भगवान) एक ही मां-बाप के उत्पादन हैं ? राक्षस नास्तिक नही हो सकते, क्योंकि 
उनके जन्मदाता ने उनसे ईश्वर, भगवान को कबूल ही नही कराया बल्कि युद्ध भी और उनकी हार भी कराया? 
जबकि सच्चा नास्तिक ईश्वर देवी-देवता तथा अन्य काल्पनिक शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं 
करता ? फिर उनसे किसी प्रकार के युद्ध हार आदि का प्रश्न ही नही उठता ? अतः नास्तिक दर्शन अधिक 
यथार्थ व वैज्ञानिक है। 

अतः महानुभाव! 

आपसे प्रार्थना है कि उक्त समस्त बिन्दुओ पर गम्भीरता से विचार कर, वास्तविकता को स्वीकार 
करते हुए बहुत ही संक्षेप में अपनी (अमूल्य राय) देने का कष्ट करें? आपकी राय पृथ्वी व उसके जीवन सृष्टि 
की उप्र के निर्धारण में सहायक होगी। 
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आस्था-मान्यता-विश्वास ........................................................................ 
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इति आदि सर्वशक्ति सत्ता केन्द्र 

पी.के. स्कूल के पीछे उरहट, रीवा (म.प्र.) 
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जाउ का Bay बड़ा प्रश्‍न 


जल, थल और वायु जगत, प्रदूषण की सीमा को लांघ कर 
जहरीले सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले दिनों में छोग 
खाना खाएंगे और बीमार पड़ जायेंगे, पानी पिएंगे और बेहोश 
हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों में दिन दहाड़े, दम घुटते लोगों 
को देखना, मानव समाज की नियत बन जायेगी। विश्व के 
प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण उक्त निर्मित परिस्थिति के 
जबरदस्त सबूत बनते जा रहे हैं। 

अत: जैविक जगत व पूरी सृष्टि की अगली पीढ़ी को बचाने 
के लिए कौन से नए उपाय उपयुक्त हो सकते हैं ? 


मू- पर्यावरणीय समस्या सबसे बड़ी चुनौती 


लखनऊ २१ नवम्बर (एजेन्सी) । ““भू- वैज्ञानिको ने भू-पर्यावरण पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस समस्या 
को मानव विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब ढाई सौ भू- 
वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यहां आयोजित एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 
में इस समस्या पर एक स्वर से सहमति व्यक्त की।'' 
(दैनिक भास्कर समाचार पत्र, सतना दिनांक २२-११-२००१) 
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Oat कमलेश तिवारी, एम.ए., पुरुष २० वर्ष, स्टेनो (हिन्दी) मानवता पर', आंशिक कुष्ट से 
पीडित | अब पूर्ण स्वस्थ (ले.) 

“जैविक विनाश का कारण प्रदूषित मानसिकता है । मृत्यु शैय्या पर पड़ा व्यक्ति ईश्वर की चाहे जितनी 
भी अराधना करता है, किन्तु उसे शांति नहीं मिलती, बिना उपचार उसकी यह कल्पना स्वप्न होगी। अतः _ 
प्रदूषित दिमाग को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तब पर्यावरण स्वयं ही शुद्ध हो जायगा। 

व्याख्याकार की राय :- कोई भी व्यक्ति यदि कुष्ठ जैसे डराबने रोग से पीड़ित है, उसके दिल व दिमाग 
में स्वस्थ जीवन के प्रति कितना बड़ा मूल्य होगा? ऐसे में जीवन के प्रति उसकी राय दिल के अंतिम गहराई से, 
निकली हुई होगी। 

विशेष :- भोगी हुई अनुभूति शतप्रतिशत सत्य होती है। अतः विश्व मानव समाज द्वारा भोगी जा रही ` 

प्रदूषण” की विभीषकाए भी कितनी कष्टदायक हो सकती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 

Ost प्रमोद कुमार ‘are’, बी.ए. एल.एल.बी. (पुरुष ३५ वर्ष) प्रकृति के संरक्षण पर आस्था, 
पत्रकार दैनिक जागरण, रीवा। 

आज बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हे उदर रोग होगा, कारण वायु प्रदूषण | इस तरफ किसी का ध्यान ' 
नहीं, क्योंकि बाहरी ब्रह्माण्ड तो सभी को दिखता है, लेकिन अपने भीतर के ब्रह्माण्ड को समझ नही पाता। 
जो इंसान अपने ब्रह्माण्ड की स्वच्छता की बात सोच नहीं सकता, वह संसार को सुधारने की बात करता है। 

E महासागर असीमित होता है, उसमें जल-लहरों की भी सीमा नहीं होती, फिर भी एक अदना सी 
चिड़िया अपना आहार उसमें से भी निकाल लेती है। समाज मे ऐसे लोगों की काफी संख्या होती है, जो सिर 
के ऊपर अनंत उंचाई को देखते हैं पर अपने पैरों के जमीन को नहीं देखना चाहते। ऐसी ही मानसिकता वर्तमान 
विनाशकारी पर्यावरण का मुख्य कारण हो सकती है। 

. उल्लेखनीय है कि संसार की रचना एक ही किस्म की इकाइयों से नहीं होती, सम्पूर्ण इकाइयों को 
जोड़ने का काम, किसी दूसरे किस्म के पदार्थ द्वारा किया जाता है | यही जोड़ने का कार्य मानव समाज की 
विभिन्‍न स्तरीय मूल्यों की राय इकट्ठी होकर अलग-अलग कोणों से करती है। 

Oot. भगवती प्रसाद शुक्ल, एम.ए., पी.एच.डी. (डी.लिट्‌) पुरुष ६९ वर्ष, जीवन तथा उसके 
मूल्यों पर। (चौबीस पुस्तकों के रचयिता, प्रो., प्राचार्य, वि.वि. आचार्य आदि तथा, राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति के सदस्य) 

“महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मृत्यु तो सुनिश्चित है, चाहे बह सामूहिक संहार के माध्यम से हो या 
व्यक्तिगत पर बह किसी न किसी रूप से पुनः नव-सृजन को स्वीकार करती है। मैं यह नहीं मानता कि अदुष्य 
शक्तियां जीबन लेती व देती हैं प्राकृतिक अनुकूलता पर जन्म और प्राकृतिक प्रतिकूलता पर मृत्यु होती है। 
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द 


छ मृत्यु तो जड़-चेतन सभी की होती है, उन्ही के अनुसार सुजन भी पुनः होता है, लेकिन प्राकृतिक व 
जैविक जगत इसके पक्के सबूत हो सकते हैं कि बह जिसकी मृत्यु हो चुकी है, पुनः उसी रूप में सुजित नहीं 
हो सकता। 

संसार में अवतरित होने वाले दार्शनिक, वैज्ञानिक व अन्य विद्वान तत्कालीन समय वज्ञान के अनुसार 
अपना उपदेश या अविष्कार किए है, जिसमें संशोधन की गुंजाइश समयानुसार शेष रहती है। ऐसा हो भी रहा है। 

O श्री देवनाथ सिंह “आनन्द गौतम”, पुरुष ५३ वर्ष, विज्ञान सम्मत आस्था, एम.ए. हिन्दी, संस्कृत 
एवं सिविल इंजीनियर, कई ग्रंथ प्रकाशित। 

“यदि प्राचीन विधाओं की भांति अग्नि, जल, वायु, नदी, और पहाड़ की पूजा आराधना की जाती तो 
पृथ्वी की वर्तमान दुर्दशा न होती। मानव की “इच्छाशक्ति” से क्या नहीं संभव हो सकता मृत्यु, धुव सत्य है, 
किन्तु अकाल वस्वैच्छिक मृत्यु से बचा जा सकता है। ' 

यदि किसी बुनियादी व गंभीर समस्या पर धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर विचार किया जाय तो 
निश्चित ही समस्या का निदान संभव है, क्योकि तब उभय पक्ष, अपना ही पक्ष होता है। 

उदाहरण उक्त बात से लिया जा सकता है, ईश्वर के प्रबळ समर्थक होते हुए भी बुनियादी समस्या के 
हल हेतु अग्नि,जल,वायु, नदी और पहाड़ आदि की पूजा आराधना की वकालत कर रहे हैं। निर्विवाद रूपसे 
यही उपाय समस्या का एक मात्र विकल्प हो सकता है। 

Oot. डॉ. सेवाराम त्रिपाठी, प्राध्यापक , पी.एच.डी. पुरुष ४४ वर्ष, अन्याय के खिलाफ संघर्ष, 
२०-२५ वर्षों से लेखन से जुडे प्रगतिशील लेखक संघ के रीवा-जिला-अध्यक्ष। 

““हम विकास के पक्ष में तो हैं, पर उसमें छिपे विनाश को नहीं पहचानते। मुझे लगता है, चुनौतियां, 
समस्याएं जितनी बड़ी है, उससे बड़ी मनुष्यता है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति स्नेह कभी खारिज नहीं हो सकता। 
हम होंगे कामयाब एक दिन।'” 

ष काम तो गरीब जनता के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन लाभ अमीर जनता को हो रहा है। ठीक इसी प्रकार 
से विकास के नाम पर विनाश का ताण्डव जोरों पर है। यही सर्वनाशकारी पर्यावरण का दूसरा स्वरूप है। 

छा सीधी गिनती और उल्टी गिनती के इकाई अंकों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन उनके संपूर्ण योग में 
जमीन-आसमान का फर्क पड़ जाता है। 

0 श्री जगदीश चन्द्र जोशी (भूतपूर्व संसद सदस्य) प्रखर समाजवादी चिंतक व कार्यकर्ता । 

“रसायनिक व कीटनाशक पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। वनस्पतीय व जैविक खाद का उपभोग उत्तम 
होगा। धर्म ब जाति के कठघरे टूटने जरूरी है। मानव जाति ही एक समान है। आबादी वृद्धि पर सख्त नियंत्रण 
ब वृक्षारोपण अनिवार्यं आवश्यकता मानी जावे। ' 

' छ कोई भी उच्च कोटि का चिन्तक निर्विवाद व ठोस सुझाव ही दे सकता है, जिस पर अमल स्वार्थहीन 
व्यवस्थापक निकाय ही कर सकता है) ऐसा न होने पर सर्वनाशकारी परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। 

[ अब समय आ गया है कि विश्व के चिंतक व बुद्धिजीवी उस उपाय को दूंढने में अपनी शक्ति केन्द्रित 
करें, जिससे मानव समाज को बचाने हेतु नियंत्रक शक्तियां सर्वस्वीकृति सुझावों (निष्पक्ष) को अमल में लाने 
को वाध्य हो जांय। ; 

(3 श्री प्रकाशचन्द्र द्विवेदी, पुरुष २४ वर्ष , १२ वीं कक्षा पास (एक परमपिता परमात्मा पर विश्वास) 


प्रजापिता ई. वि.वि. में कार्यरत। 
“मानव पहले आत्मा स्वरूप की पहचान स्वयं करें तो प्रकृति के पांच-तत्व स्वयं उसकी सेवा करने 
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लगेंगे। अपने अन्दर छिपे विकारों (काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार) को समूल नष्ट कर ले, तो ये 
प्राकृतिक विपदा अपने आप समाप्त हो जायेगी। ; 

छ सबसे पहले यह तय करना होगा कि क्या कथित विकार समूल नष्ट हो सकते है ये तो मनुष्य के उपापचय 
से प्राप्त रसायनिक प्रक्रियाओं की स्वाभाविक उपज हैं। इन्हे तो सिर्फ संयमित किया जा सकता है। 

छ आत्माको किसने देखा है व महसूस किया है? सिर्फ विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त जन- 
जन के संबोधन में ही इसका अस्तित्व मिलता है। तब शाश्वत पाँच-तत्व मनुष्य की आत्मा की सेवा कैसे कर 
पाएंगे ? 

(श्रीमती विनोद तिवारी, एम.ए. डि. लिट्‌. (प्राध्यापक) स्त्री- ५८ वर्ष, मानवशक्ति एवं धर्म पर - 
कवि एवं साहित्यकार। 

“य॒दि पृथ्वी पर जीवन बचाना है, यदि मानव को आगामी विपत्तिओं से बचाना है तो भौतिकवादी, 
अस्तित्ववादी लड़ाइयों को समाप्त करना होगा। औद्योगिक उन्नति के लिए हम पर्यावरण को दूषित न करें। 
ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि औद्योगिक विकास के बाद भी पर्यावरण प्रदूषित न हो। '” 

E मार्ग दर्शक जन जानते तो बहुत कुछ हैं, पर सवाल यह है कि उस पर अमल कैसे हों। 

E यह सच्चाई सर्वविदित है कि आदिका से विद्वतजन नैतिकता ही उगल रहे हैं, लेकिन मानव समाज 
में अनैतिकता की केवल भरमार ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि बह सभी को निगल जाने को तत्पर भी है। 

(श्रीमती नीता तिवारी, एम.एस-सी. एम.फिल. (शोधछात्रा) , स्त्री- २५ वर्ष, मानव शक्ति, धर्म 
और भाई चारे में (सदस्य पर्यावरण वाहिनी जिला-रीवा, म.प्र.) 

““जिस रफ्तार से प्रकृति का विनाश हो रहा है, उस गति से उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। समस्त विश्व 
का पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है, कि अब इसका सुधार करना सिर्फ वैज्ञानिको के वश की बात नहीं रह 

गयी है। इसके लिए समस्त मानव जाति को Involve करना होगा । 

॥ जब जैविक क्रिया-कलाप पर प्रतिनिधि विद्वान ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्त मानव जाति 
से ऐसा करनें की आशा केसे की जा सकती हे। 

क्ल पूरा विश्व दो पाटो के बीच पिस रहा है। वह जीवन तो वैज्ञानिक तरीके से जीता है, पर उसकी 'सोच' 
पराबलम्बी यानी अदृष्य शक्तियों पर निर्भर है। 

Ost. सुधाकर प्रसाद तिवारी, एम.ए.बी. एड. पी.एच.डी., पुरुष- ६३ वर्ष, आडम्बर विहीन 
आस्तिक, सेवा निवृत्त प्राचार्य। 

, "'यहसब्रौतिकता का चक्कर है। सोयाबीन का अधिक उत्पादन रुपया कमाने के चक्कर में कर हम 
धरती की उर्वराशक्ति समाप्त कर रहे Vl यह बात विदेशी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं वे इन रसायनिक उर्वरकों 
का विरोध कररहे हैं। जनान्दोलन की बात करते हैं। परन्तु हम आदी हो गए हैं, अंधी नकल के।'” 

॥ जब कभी भारी विपत्तिं सामने दिखाई पड़ती है, और व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि बचाने वाली 
शक्ति उसके आस-पास अदृश्य रूप में मौजूद है, तो उक्त विपत्ति से लड़ने का क्रिया-कलाप सिर्फ 
दिखावटी रह जाता है। इस तरह से उस पर संकट गहरा जाता है। 

क्ल स्वाबळम्बन की कमी और *पराबलम्बन' की अधिकता देशी व विदेशी विशेषज्ञं में भी मौजूद होती 
है, यहां तक कि जो लोग विज्ञान जैसी सच्चाई को जन्म दिए हैं, उनका मन भी किसी अदृश्य सम्पूर्ण शक्ति 
पर टिका रहता है। क्या यह मानसिकता मानव समाज के लिए पीड़ादायक व विडम्यनापूर्ण नहीं है। 
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( श्रीमती ज्ञानवती अवस्थी, एम.ए., पी.एच.डी 
तथा भारतीय दर्शन की आस्थावान विद्यार्थी एवं सतंत्‌ शोधकर्ता व रामायण पर प्रवचन-कर्ता) 

““इस प्रदूषण से बचने के लिए मनुष्य में अद्रोह, अहिंसा, प्रेम, सह अस्तित्व की भावना आवश्यक है। इसे 
विज्ञान नहीं, श्रद्धा तथा आस्था (भक्ति) विश्वास तथा धार्मिक भाव ही जगा सकता है। विश्व-कल्याणकारी 
भावना से ही पर्यावरण का प्रदूषण समाप्त हो सकता है। 

ज्ञ धर्म और आस्था (भक्ति) तथा जीवन-संघर्ष दोनों अलग-अलग “gan” में है। यदि पूरा मानव 
समाज धर्म व आस्था में तल्लीन हो जायेगा तो जीवन-संघर्ष (उपार्जन) कौन करेगा। जबकि इसके पीछे यह 
सच्चाई भी जुड़ी हुई है, कि कथित धर्म व आस्था में समर्पित तल्लीनता से व्यक्ति को अन्ततः मिलेगा क्या? 
क्योकि समस्त अदृष्य शक्तियों का अभी तक कोई अता-पता नहीं मिल पाया है। 

छ विश्‍व मानव समाज के समक्ष यह सच्चाई जुड़ी हुई है कि कथित धर्म व आस्था के प्रति समर्पित होने 
के बावजूद वही समूह, अत्याचार, पाप, हिंसा और जुल्म की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। 

Ost. ईश्वर चन्द्र तिवारी, एम.एस-सी., पी.एच.डी. पुरुष- ४८ वर्ष, केवल कार्य में आस्था, 
सहा. निदेशक (रसायन) भा.स. उद्योग विभाग म.प्र. | 

“भावी पीढ़ी में पहले हम चरित्र निर्माण करें, तभी हम सभी नियमों का पालन करा सकते हैं। सादा जीवन 
उच्च विचार को ध्यान में रखते हुए भौतिकवाद के पीछे न जाकर नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत स्वयं से करें, 
तो सभी में सुधार हो जायेगा।'” 

चरित्र निर्माण हेतु भी व्यक्ति के सोच व चाल-चलन में चारों तरफ से कड़ी बन्दिसों की आवश्यकता 
होती है। यह बन्दिसें बिना स्वस्थ अनुशासन व नियंत्रण के संभव नहीं हो सकते। आज के विश्व की 
उछुंखलता इसका ठोस सबूत हो सकता है। 

मानव समाज में यदि भौतिकवाद न होगा तो यथार्थ जीवन-संघर्ष भी नहीं होगा, सिर्फ जरूरत है 
स्वस्थ भौतिकवाद अपनाने की। इसके अतिरिक्त काल्पनिक विश्वास व मानसिकता का कोई अर्थ जीवन 
में सिद्ध नहीं होगा। 

O श्री भगवान दत्त शास्त्री (पूर्व सांसद) पुरुष- ७५ वर्ष (आस्तिकता प्रधान विचार) 

“आज मानवीय विचार-स्तर नीचे जा रहा है, जो कभी काफी ऊपर था। जब तक हम सभी बिन्दुओं में 
गहराई से विचार कर समबेत शक्ति से इसके प्राकृतिक गिराव को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इसे 
रोक नहीं पाएंगे। ' EM 
` छ मानव समाज का विचार स्तर भी उसके दर्शन-दिशा पर आधारित होता है। प्राचीन समाज का विचार 
स्तर इसलिए काफी ऊंचा था क्योकि उनकी सोच वास्तविक शक्तियों पर आश्रित थी। 

Ba जिस प्रकार किसी परिवार का रहन-सहन तथा सोच-विचार उसके मुखिया के अनुसार निर्धारित होते 
हैं। उसी प्रकार पूरे मानव समाज के रहन-सहन आदि का स्वरूप उसके व्यवस्थापकों के विचार पर आधारित 
होता है। 

Ost. विद्या प्रकाश तिवारी, एम.बी.ए.एस.,पुरुष- ३७ वर्ष, (चिकित्सक), मनुष्य पर विश्वास, 
अभिनय, लेखन आदि। भारतीय जन-नाट्य-संघ से संबद्ध। न 

“आज समाजमें प्रकृति, सृष्टिको लेकर जो भ्रांतियां व्याप्त है, उनको पूरी इमानदारी से विश्‍व की जनता 
के समक्ष रखना होगा। यह बताना होगा कि ब्रह्माण्ड एक रसायनिक प्रक्रिया की उत्पत्ति है। मनुष्य या प्रकृति 
किसी 'ईश्वर' या अन्य किसी “अदृश्य शक्तियों” की कृति नहीं है। ' 


=== SS 


Re 
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- आज का मनुष्य विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को स्वयं भोग रहा है, उन्हे गलत भी मानता है | किन्तु 
व्यवस्था व व्यवस्थापको की सोच के दबाव के आगे वह किंकर्तव्यविमूढ़ हुआ सा लग रहा है। किसी भयंकर 
रोग (कुष्ट आदि) से पीड़ित व्यक्ति के समक्ष कृत्रिम-कुष्ट के प्रदर्शन का क्या अर्थ हो सकता है। 

क्ल मजाक मित्र मंडली में अच्छा लगता है, किन्तु जीवन व उसके मूल्यों के साथ किए जाने वाले मजाक 
को क्या माना जायेगा ? मदिरालय के श्रोताओं के समक्ष, चरित्र, अनुशासन, विज्ञान तथा सद्विचारों का 
क्या अर्थ हो सकता है ? 

Ost. श्रीमती सरोज गोस्वामी, व्याख्याता (हिन्दी) स्त्री- ३३ वर्ष, एम.ए. पी.एच.डी. महाविद्यालय 
पन्ना, म.प्र. | 

“मानव भी पर्यावरण का एक हिस्सा है | एक प्राकृतिक चक्र है, जो निरंतर चलता रहता है। और किसी 
भी अंश के कमी से प्रदूषित हो सकता है। जड़-चेतन के प्रति श्रद्धा का भाव लेकर “जिओ और जीने दो” 
के पवित्र संकल्प को धारण करे। मानव की सुरक्षा का एक मात्र उपाय यही है। 
कि मानव पर्यावरण का एक हिस्सा है, और स्वयं पर्यावरण सच्चा ‘sear’ है। यदि जनमानस इसकी ही 
अक्ति व आराधना करें तो निश्चित ही पूरे सृष्टि व स्वयं पृथ्वी की उम्र में बढ़त हासिल हो सकती है। 

क्ष विचारणीय मुद्दा यह है कि प्रकृति व जैविक जगत में 'जिओ और जीने दो' की प्रवृत्ति पाई जाती 
है, किन्तु मानव समाज में इस प्रवृत्ति (विभिन्न प्रकार के साजिश पूर्ण उत्पीड़न व शोषण) का सर्वथा अभाव 
पाया जाता है। 

Ost. सूर्यमणि त्रिपाठी, संस्कृताचार्य (पी.एच.डी.) पुरुष- ५३ वर्ष, प्रधानाध्यापक (ब्रम्हशक्ति 
पर विश्वास, ब्रम्हशक्ति पर साधना का अनुभव) 

““वर्तमान में हो रहे नैसर्गिक क्रम को न तो वैज्ञानिकों के सिर पर बोझ डाला जा सकता न ही धर्म पर यह 
स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। मानव न तो इसे बनाने वाला है ही बिगाड़ने वाला। ऐसा मान कर 
कर्तव्यच्युत होना भी उचित नहीं है। आत्म बल ही सबसे बड़ी शक्‍ती है।'” 

क्ल आदिकाल में क्या था, फिर आज-कल में क्या हो गया (पर्यावरण के क्षेत्र मे) दोनों में अंतर 
सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में मानव-समाज के क्रिया कलापों को कैसे नकारा जा सकता है। 

॥ यदि आत्मबल संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तो ब्रम्हशक्ति के लिए संसार को क्यों खतम किया जा 
रहा है? (उल्लेखनीय है कि पूरे विश्‍व का मनुष्य भगवान की इच्छा और भाग्य के लेख पर निर्भर हो रहा है।) 

Ost. कृपाशंकर तिवारी, एम.एस-सी. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ४० वर्ष, प्रकृति ही सत्य 
used सतत्‌ लेखन व सामाजिक समस्याओं के निदान के प्रति सतत्‌ प्रयत्नशील, विज्ञान सभा म.प्र. 

सदस्य । 

aR हमें पृथ्वी पर जीवन बचाना है, मनुष्य के सभी प्रजातियों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो 
पर्यावरण की रक्षा करने हेतु गंभीर चिन्तन करना होगा। विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं, me 
“एक व्यक्ति में यह समझ पैदा करनी होगी कि हमारा अस्तित्व पर्यावरण पर ही सुरक्षित रह सकता है। तभी 
सबकुछ शुभ eT” | 

क्ल व्यक्ति गरीबी, भुखमरी एवं अन्य विपत्तियों को सिर से पांव तक भोग 
किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में सिमरा हुआ जड़बत खड़ा है, ve aa 

क्ष ऐसा लगता है कि उसके मन में भाग्य व भगवान का इतना बड़ा आतंक समाया हुआ है कि वह कुछ 
भी सोचने व करने का साहस खो चुका है। जगत को वह भाग्य व भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। फिर 
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विकल्प क्या हो सकता है? 

Ost. आर.एम. मिश्र, एम.एस-सी., पी.एच.डी., पुरुष- ३७ वर्ष (प्राध्यापक) भगवान पर विश्‍वास 
पर्यावरणपर शोध कार्य, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान वि.वि. रीवा। . 

“आज देश में विश्व बैंक का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। ?181(8101)केक्षेत्र मे, लेकिन यह - ' 
देखने वाला कोई नहीं है कि पौधा अगले वर्ष बचा है या नहीं यदि नीतियों का सही कार्यान्वयन हो जाय, 
अधिकारी महोदय तथा राजनीतिक अपने स्वार्थ में दस फीसदी भी कमी कर दें तो शायद देश की आधी 
पर्यावरणीय समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी |” 

भगवान पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी समस्या का हल निकाल नहीं सकता, किसी 
समस्या का हल उसमें पूर्ण रूप से घुल मिल जाने से हो सकता है, जो ईश्‍वरवादी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है 
उल्लेखनीय है कि समस्या बढ़ाने वाले तथा समस्या मिटाने वाले, दोनों पक्ष भगवान भरोसे रहते हैं। 

कहना न होगा कि कथित प्रशासकीय, गैर-जिम्मेदारी का मुख्य कारण भी यही हो सकता है। 

Ozi. कृष्ण बिहारी पाण्डेय, एम.एस-सी., पी.एच.डी. पुरुष- ५२ वर्ष, ईश्वर की सत्ता पर 
अनेक छात्रों को पी.एच.डी. कराया, (अनेक देशों में शैक्षणिक कार्यों का संपादन) | 

“थ्रमयुक्त सरल जीवन, प्रकृति की गोद में, कृत्रिमता विहीन जीवन। सबके हित में अपने हित का दर्शना 
यही इस संकट ग्रस्त मानव समाज को विनाश से बचा सकता है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्टमानव की सोच यदि 
परिष्कृत हो जाय तो इस धरती की समस्त जीव बनस्पतियां आदि महाविनाश से बच जाती, यह धरती स्वर्ग 
बन जाती । '” 

छा ईश्‍वर द्वारा प्रदत्त मानव की सोच भी यदि अधूरी साबित होती है, तो फिर उपाय की बात ही बेकार है। 

छा ऐसी बातों से गता है कि विश्व के उच्च कोटि के विद्वान अपने अन्दर के अन्तर विरोधों से मुक्त नहीं 
- _ है। संभवतः सर्वनाशकारी पर्यावरण के बढ़ते क्रम के पीछे यही सच्चाई समायी हुई है। 

(3 श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी, प्राध्यापक (भू-विज्ञान) पुरुष- २८ वर्ष, सभी धर्मो पर आस्था, ईश्वर 
पर विश्वास, एम.एस-सी., एल.एल.बी.। 

* “विकास के साथ पर्यावरण का मधुर संबंध स्थापित करना होगा। विकास अवश्य हो लेकिन ऐसा नहीं 
जिसे हमारी आने वाली पीढ़ी नकार दे। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर व्यक्ति को इस दिशा की ओर 
प्रयांस करना होगा । 

छा लेकिन कब और कौन करेगा यह सब' हमे खोजना होगा कि इस मार्ग में चलने की दिशा में कौनसी 
शक्ति बाधक है। 

छ कम से कम अगली पीढ़ी के युवकों को प्रस्तुत समस्या के प्रति अधिक व्यवहारिक होना चाहिए! 
क्योंकि उन्ही जैसे लोगों को तो आने वाली विपत्तियों को भोगना पड़ेगा। 

Ost. सी.पी. तिवारी एम.ए. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ४५ वर्ष, ईश्वर की सत्ता पर अनेक 
छात्रों को पी.एच.डी. कराया, भूगोल विभाग महाविद्यालय रीवा। 

*<नुवीन पर्यावरण जीवधारिओं को अपने अनुकूल कर लेता है। फिर समग्र सृष्टि ही नश्वर है। यह प्रकृति 
का एक गुण है। इससे डर कैसा ? यथा संभव अति से बचा जाय जो भावी पीढ़ी के लिए धरोहर बन सकती है, 
वर्तमान जिए त्याग से, भविष्य को सम्हारे, नियति के साथ चळे, जो परिवर्तनशील है। 
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प्रकृति को नष्ट करने से 

(श्री जयराम शुक्ल, एम.एस.सी. एल.एल.बी.पुरुष- ३२ वर्ष, मानवता व रचनात्मक कार्य पर, हर 
क्षेत्र के रचनात्मक कार्य मे सक्रिय । 

“ae सृष्टि विशुद्ध वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। “sya” की कल्पना मानव सभ्यता को 
मर्यादित करने की व्यवस्था मात्र है । ईश्वर के सभी उपादान, सृष्टि से नियंत्रित ब संयमित है।'” 

छि प्राचीन काल मे मानव की सभ्यता ईश्वर विहीन थी | जिसे मर्यादाविहीन नहीं कहा जा सकता | उनके 
क्रिया कलाप तत्कालीन समय के अनुकूल थो | 

जबकि उस समय विज्ञान नहीं था। आज के वैज्ञानिक युग में मानव सभ्यता की मर्यादा को विज्ञान ही 
बेहतर ढंग से स्थापित कर सकता है। बशतें विज्ञान के जन्मदाता व अमलकर्ता दोनों की सोच स्वाबलम्बी हो। 

Ost. चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी, व्याख्याता (एम.ए. पी.एच.डी.), पुरुष- ५२ वर्ष, सिर्फ मनुष्य में, 
कवि एवं आलोचक। ES 

दार्शनिक का चिन्तन एकान्त का रहा है, सत्ता ने उसका दुरुपयोग अपने हित में किया है, इसलिए 
चिन्तन की आत्मा बाधित हुई है। चिन्तन के मूल में चिन्ताहै, इसलिए चिन्त्य है। लेकिन चिन्तन की चिंता 
अरण्यरोदन वन कर हमेशा रही है। जो सत्ता के पास थे उन्ही का चिन्तन जीवित है। अन्यथा चार्वाक का दर्शन 
लुप्त न होता। ” | 

॥ असत्य के वायुमंडल में सत्य की अहमियत कम नहीं होती | क्योंकि आखिरकार वायुमंडल तो सत्य 
ही है। जिसमें सत्य का घेरा अपना अलग ही अस्तित्व कायम रखता है। 

क्ल केसर, टी.बी. और एड्स से घिरा जीवन, 'जीवन' के श्रेणी में ही आता है। जरूरत है आने वाले 
जीवन को स्वस्थ बनाने का। 

९. श्री देवेन्द्र पाण्डेय (बेधडक) पुरुष - ५६ वर्ष, ईश्वर पर - शिक्षकीय कार्य, कवि व सामाजिक 
सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध । | 

~ विधाता भी करेगा गर्वः आदमी तुझ पर, मगर जो कर रहा है तू, नहीं अनुकूल तेरे, देख कितना सशंकित 
विश्व, तेरे हरकतों से, लोग हैं संत्रास्त कितने, नित नए अणु आयुधो की खोज, शस्त्रो की लगी जो होड़, जंगी 
देखकर तैयारियां, लग रहा सचमुच इरादा आत्महत्या का बना तूने लिया। ओ आदमी! ओ आदमी |? 


क्ल कवि, कल्पना में है या कल्पना कवि में कह पाना निहायत मुस्किल ही फिर भी कविता का “महत्व? . : 


विश्‍व का इतिहास प्रमाणित करता है। बशते कविताएं ज्ञान व मनोरंजन तक सीमित न हों। 


क्ष वास्तव में “जीवन? को सफल बनाने के लिए जीवन से जुड़े वैज्ञानिक यथार्थ ही उपयुक्त व सार्थक कहे 
जा सकते हैं। 


Ost. बसन्त कुमार पाण्डेय, एम.ए. हिन्दी, भूगोल, पुरुष- ५५ वर्ष, गायत्री की विचारधारा - 
याल गायत्री के संभागीय संचालक | 
a चलाने वाला तो कोई है। ब्रम्ह, ईश्वर, देवता, अल्ला गाड और चेतना आदि हजारों नाम 
हैं। इसकी कोई मूर्ति नही, बस्तु नहीं, शक्ति है। यह दिखता नहीं, इसका म í 
पिलो chore इसका अहसास होता है। वह किसी न किसी 
पूरा विश्‍व यह मान कर चल रहा है कि कोई न कोई शक्ति सृष्टि का संचालन 
पर वह शक्ति ईश्‍वर नहीं हो सकती बल्कि उसी से मिलती-जुलती ताकत वह लग ae 
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शिनाख्त नहीं है। 
_ . Ost. रामपाल पाण्डेय, एम.एस.सी. कृषि, पी.एच.डी., बी.एड. एल.एलं.बी., पुरुष- ५१ वर्ष, 
सर्वशक्तिमान ईश्वर पर। 
* “व्यवस्था तभी डगमगाती है जब व्यवस्थापक अकेला होता है। फैक्ट्रियों का शोर, प्रदूषण रुक नहीं पा 
रहा है और न ही इसका कोई उपाय सूझता है, फिर भी उस प्रदूषण को रोकने, भले ही हम कुछ न कर पाए, 
. परन्तु सब मिलकर औद्योगिक विपदा को रोकने में, उसी जोश से हम सभी को प्रकृति-संरक्षण के उपाय दूंढने 
होगा” 
छ जिधर मंजिल है, यदि उसके विपरीत हम चलेंगे तो हम वहां कभी नहीं पहुंचेगे। विश्व प्रदूषण के मामले 
में यही हो रहा है। 
विश्व का प्रदूषण दूर करने के पहले दिमाग का प्रदूषण (काल्पनिकसोच पर निर्भरता) को दूर करना पडेगा 
(प्रो. आर.सी. देव, एम.एस.सी. एम.एड.,पुरुष- ६७ वर्ष, हिन्दू धर्म की मौलिकता पर- कर्मकाण्ड 
से परे, शिक्षा शास्त्री एवं योजनाकार | 
“वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, नृशास्त्री तथा राजनीतिक व्रिचारकों को मिलकर इन समस्याओं को विश्व 
संदर्भ में सोचना आज के युग का अहम्‌ प्रश्‍न है। अतः इस संदर्भ में विश्‍व भर में एक समाज आन्दोलन की स्म 
रेखा का विकास प्रारंभिक कार्य के रूप में शीघ्र प्रारंभ करना अत्यंत आवश्यक होगा ' 
. क्ल पूरे विशव में उक्त कथित सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ केवल समाज आन्दोलन ही नहीं बल्कि अरबों की 
धनराशि भी खर्च कर रहे हैं। पर समस्या बढ़ ही रही है। § 
हि स्पष्ट है, क्योंकि उन्हे जो करना चाहिए बह नहीं कर रहे हैं। समस्या को 'स्ट्रांग रूम' में बन्द कर उसके 
चारों तरफ 'तलबार' और “खप्पर' लेकर तांडव करने से समस्या का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ४ 
(2 ओ रामसागर शास्त्री (शास्त्री साहित्य रत्न) पुरुष- ७० वर्ष, हिन्दू सनातन वैदिक धर्म, उपन्यास, 
निबन्थ-लेखक, शिक्षकीय कार्य। 
` ““त्याग वृत्ति ही प्रकृति के प्रदूषण को दूर कर सकती है। यदि मनुष्य अपने आप की भोगवादी प्रवृत्ति को 
शोंक ले तो मानव द्वारा किए गए प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जायेगा प्रकृति में जो भी प्रदूषण हो रहा है वह 
मानव सुखोपभोग की वस्तुओं के उत्पादन से ही हो रहा है। यदि इनकी कामना नहीं होती तो उत्पादन भी नहीं 
Am” . i 
क्ल मनुष्य को यदि भोजन न दिया जाय तो वह उसे प्राप्त करने हेतु अंतिम शक्ति को लगा देगा, पर वह 
प्रदूषण हटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। 
ह क्योंकि वह इस क्षेत्र को ईश्वर, भाग्य, व भगवान के हवाले कर स्वयं जीवन का छुफ्त उठाना चाहता है। 
Ost. बुजेनद्र वैद्य (आकाशवाणी) पी.एच.डी., एल.एल.बी., पुरुष- ४५ वर्ष, साहित्यकार, 
सत्यनिष्ठा एवं मानव सेवा पर। ; 
`` ““कविताके भाव मेः- चलो चलें सूरज को बोल कर आए, कहीं न तम हो, दीप जगमगा जाए , आदमी 
क्या नहीं कर सकता है, कहिए हथेली पर सरसो उगा लाएं। '” 
क्ल एक अकेले गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरित मानस' जो कविता में लिखा गया है, पूरे भारत के 
जनमानस को जबरदस्त तरीके से एक खास दिशा प्रदान किया, निश्चित रूपसे कविता में बहुत शक्ति होती है। 
क्ल विश्‍व के पर्यावरण विदं को यह पता लगाना होगा कि सिर्फ एक चौपाई 'होइहें वहीं जो राम रचि राखा, 
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को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। का विश्व के सर्वनाशकारी पर्यावरण की दिशा में कितना प्रभाव पड़ रहा है । 

Ont. डॉ. गायत्री प्रसाद मिश्र, एम.एस-सी. पी.एच.डी.,पुरुष- ५६ वर्ष, ईश्वरीय शक्ति में 

आस्था एवं विश्वास, आवर्षण स्थिति में कृषि पैदावार के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान। 

*“पहले हम देशी खाद का उपयोग करते थे, अब रसायनिक खाद का प्रयोग करने लगे हैं। जिससे उपज 
तो अधिक हो जाती है, किन्तु मिट्टी मे क्षारीय, अम्लीय मात्रा बढ़ती जा रही है। कीटनाशक दवाओं के 
प्रयोग से जो सब्जी आदि हम बाजार से लाते हैं, उनमें इनकी मात्रा रहने से हमारे स्वास्थ्य में हानिकारक असर 
छोड़ रहे हैं। ”” 

यदि वस्तुगत भौतिकवादी विश्वास वाला मानव समाज होता तो उक्त सच्चाई को ग्रहण कर निश्चित 
रुप से रसायनिक खादों व कीटनाशकों को कठोरता से बन्द कर देता। 

छ परंम्परिक कृषि पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। 

Oat. अबधेश प्रसाद पाण्डेय, एम.एस-सी. पी.एच.डी. ,पुरुष- ५७ वर्ष, भगवान राम परआस्था, 
भूतपूर्व सदस्य उच्च शिक्षा आयोग। 

““बीहर,टमस के सूख जाने से सिरमौर का टौंस हाइडल पावर हाउस बन्द पड़ा है। मनुष्य फिर लौटेगा वहीं 
जहाँ से चला था। अतएव अब हर क्षेत्र मे मितव्ययिता बरतनी होगी, प्रकृति का दोहन रोकना होगा। विकास 
के चकाचौंध से दूर रहकर सरल, सात्विक जीवन ही विकल्प है, अणु अस्त्रों का जखीरा भी मानव जाति के 
विनाश का कारण बनेगा। 

- विश्व मे ऐसे प्रखर विद्वानों की भरमार है कि यदि वे स्वाबलम्बी सोच' वाले होते तो पर्यावरण विनाश 
की स्थिति आज जैसी न होती। 

- पर्यावरण प्रदूषण सैद्धांतिक 'सोच' से नहीं सुधर सकता, इसके लिए ठोस एवं कटु निर्णय पर अमळ 
करना होगा। 

Oat. सी.के. शर्मा, पोस्ट डाक्टर (न्यूयार्क) ges- ४४ वर्ष, प्रकृति ईश्वर है और विज्ञान साधन, 
प्रो. गणित विभाग वि.वि. रीवा (म.प्र.)। | 

““प्रकृति के काफी स्थाई और स्पष्ट नियम बने हुए हैं, यदि मानव जाति उसका पालन करेगी तो सुख 
अनुभव करेगी, और नहीं करेगी तो दुख अनुभव करेगी। प्रकृति के गणित ही जैसे स्थाई नियम हैं। वह किसी 
जाति या विदेशी अथवा किसी एक देश के इंसान पर अलग-अलग लागू नहीं होते। अत: हर इंसान का फर्ज 
है कि गणित जैसे प्रकृति के नियमों का अध्ययन करे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 

ि प्रकृति के गणित जैसे नियमों को तोड़े बिना जैविक जगत का जीवित रहना संभव नहीं होगा लेकिन 
उसे इतना ही तोड़ा जाना उचित होगा जितने से सिर्फ गणित के नियम टूटे, प्रकृति नहीं। 

॥ पूरे पृथ्वी के सृष्टि पर मानव जाति का अधिपत्य स्थापित है, जिसका मतलब यह नहीं हो संकता कि 
वह उसे श्मसान' के रूप में मद्‌ दे | 
ne कद एम.ए. एल. एल. बी.पुरुष- ५४ वर्ष, ईश्वर पर, पत्रकार दैनिक जागरण रीवा 
म.प्र.) 1 

सादा जीवन और उच्च विचार की भावना ही हमें घोर विनाश से बचा सकेगी। कांक्रीट के जंगल, 
खेतीवाड़ी की उर्वरा भूमि व दैत्याकार औद्योगीकरण में उपजाउपन कम न किया जाकर ग्राम विकास , कुटीर 
इहा गा al a a aa fee 
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कियाजारहा है। 

ह नतीजे में कागज व धन अवश्य बर्बाद हो रहा है, बदले में प्रदूषण अधिक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। 

0 श्री प्रसन्न कुमार दुबे (पोस्ट ग्रेजुएट) पुरुष- ५५ वर्ष, प्रकृति पर, ब्रह्माण्ड का संचालक भी वही 
है, प्राध्यापक- इंजीनियरिंग कालेज, रीवा। 

“स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अनुरूप चलना, उसके विपरीत चलने से अधिक सहज, सुलभ और 
लाभकारी होगा, जो हो चुका है उसका पश्चाताप करने के पहले यह करना है कि अब अधिक न होने पावो 
उसंके पश्चात ही सुधार करने का प्रयास करना होगा प्रकृति का नियम है कि यदि विपरीत दिशा में कार्य न 
किया जाय तो वह स्वयं ही अपना सुधार कर लेती है। यही प्रयास अपने आने वाले समय का उद्देश्य होना 
चाहिए। 

छ जनसंख्या का हौआ खड़ाकर भोग लिप्सा की होड़ को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, समय यह 
साबित करेगा कि मानव समाज भोग विलास के लिए पूरी पृथ्वी व सृष्टि को दाँव पर लगा रहा है। 

छ आज के प्राकृतिक क्रमिक-विनाश को जानबूझ कर अनदेखा किया जा रहा है। जबकि अधिकांश 
विपत्तियां दैविक नहीं, बल्कि वर्तमान के मानव की क्रिया कलापो का परिणाम है। 

श्री रामसुमन पाण्डेय (कुल सचिव) पुरुष- ४८ वर्ष, अध्यात्मिक, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास 
ब आस्था, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा (म.प्र.)। 

“° अतः मानव धर्म है कि अपने शरीर की भांति सृष्टि का भी संभार करें। उसके प्रत्येक तत्वों की सुरक्षा 
का दाइत्व मानव पर ही हैं। वह विज्ञ है, चेतन है, इसलिए उसका दाइत्व बढ़ा है। ईश्वर ने वेदों मे प्रकृति का 
ज्ञान और उसका तादात्म्य बनाने का हमें संदेश दिया है। जिंसे हम माने। ' 

छ वेद, कुरान और वाइबल तथा गुरुग्रंथ साहब अपने-अपने अनुयाइओ के मन में अहर्निश विराजमान 
रहते हैं, किन्तु उनके उपदेशों का पालन कितने लोग करते हैं, सर्वविदित है। 

o _ थियदिइन सब बातों का लेखा-जोखा रखने वाली वास्तव में कोई शक्ति होती तो शायद पर्यावरण की 
यह हालत न होती। 

(0 प्रो. डॉ. युगल बिहारी शुक्ल, प्राध्यापक (गणित विभाग) पुरुष- ५४ वर्ष, परमेश्वर पर विश्वास, 
शासकीय माडल सांइस कालेज, रीवा। 

*“चिलासिता पूर्ण जीवन की उत्पत्ति, नीति से नहीं, अनीति से होती है। इसका परिणाम है कि खाद्य 
सामग्री में मिलावट, शुद्ध औषधि तो क्या शुद्ध विष भी उपलब्ध होना कठिन है। यदि आप अपनी संतान और 
सतत्‌ संतानों को सुख शांति के लिए कुछ पूंजी छोड़ना चाहे तो केवल नैतिकता! जिसमें अपने साथ पड़ोसी, 
गांव, जिला, देश और पृथ्वी के कल्याण की सोच हो। ' 

E मनुष्य के दिमाग में व्यवहारिक रूप से गांव, जिला, देश तथा पृथ्वी कल्याण की सोच तभी होगी जब 
बह सम्पूर्ण रूप से स्वाबलम्बी (दर्शन के क्षेत्र में ) होगा। 

क्ल यदि प्रदूषित मानसिकता (काल्पनिक शक्तियों पर विश्वास) हट जाय तो यही मानव समाज सम्पूर्ण 
पृथ्वी के प्रदूषण को आसानी से दूर कर सकता है। ; 

(श्री के.जी. त्रिपाठी, (एम.ए. बी.टी.डी.पी., एल.एल.बी.), पुरुष- ५६ वर्ष, आस्तिक किन्तु 
एक सीमा तक, वरिष्ट क्रीड़ा अधिकारी | 
‹“ गिरते जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल स्त्रोतों का निर्माण जिसमें भूमि का जल-स्तर बना रहे। जल 
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ग्रहण क्षेत्र, तालाब आदि निर्माण, पर्यावरण के लिए, वृक्षों का रोपण, प्राकृतिक कीटनाशकों, जो वनस्पतियों 
के माध्यम से बनते हैं, उनका उपयोग करें, विकास की दौड़ में हम प्रकृति को न भूल जांया जब तक हम प्रकृति 
की ओर नहीं लौटेंगे तब तक पर्यावरण से तालमेल नहीं बना पाएंगे। ” 

क्ल आजादी के पचास साल बाद हम प्रकृति की ओर लौटने की बात कहने के लिए बिबश हो गए हैं। अगले 
५० या १०० साल बाद हम किसकी ओर लौटने की बात करेंगे। 

ह क्या मानव समाज पर “बलि के बकरे' के ऊपर लहराती तलबार जैसी स्थिति नहीं निर्मित हो गई है। 

0 श्री ओमनारायण तिवारी, ges- ६० वर्ष, ईश्वर पर पूर्ण आस्था, ईश्वरेच्छा ही सर्वोपरि, कविता, 
लेख, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित | 

““पर्यावरण को बचाने का एक मात्र उपाय है रहन-सहन की पद्धति को बदलनां। जब तक प्रकृति के 


सानिध्य में जीवन जीने की साधना नहीं की जावेगी, प्रकृति प्रेमी नहीं बना जायेगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रड. | 


पायेगा। अतः पुनः सादगी पूर्ण जीवन अपनाना पडेगा । 

ष इरवरेच्छा और मानवेच्छा एक साथ कैसे रह सकते हैं, निर्विवाद है कि ऐसे माहौल में ईश्वरेच्छा ही 
अमल में रह पाएगी और तब समाज व पृथ्वी का वही हाल होगा, जो आज हो रहा है। 

E विशव मानव समाज के लिए जो “रोग” बना है वह car कैसे बन सकता है ? 

Oot. प्रणय , एम.ए. पी. एच.डी.,पुरुष- ४० वर्ष, दुनिया को खूबसूरत बनाने वालों पर, उनके कार्य 
व सोच पर, लेखक, कलाकार, सीमेंट प्रतिमा सर्जक। 

*“द्रअसळ ब्रह्माण्ड पृथ्वी का व्याकरण है, अब उससे घटिया मजाक तेजी से बन्द करना है । सह- 
अस्तित्व के आचरण के साथ इसकी जरूरी सुन्दरता बनाए रखने के लिए हमें बेसब्री के साथ तमाम-तमाम 
लोगों को साथ लेकर चल ही पड़ना है देर बहुत हो चुकी है, हमें आदमी होने का गर्व हो, युद्ध स्तर पर हमें जुटना 
है, अपने ही गलत दो राही कार्यो के खिलाफ। आइये उठें. . चलिए ..। 

* छू विश्‍व में कितने प्रतिशत ऐसे ओजस्वी बुद्धिजीवी होगे जिनके सीने मे दुर्दशा के लिए तड़प है। कुछ 
करने की तमन्ना है। किन्तु वे मौजूदा व्यवस्था में सर्वथा विवश हैं। 
ह्य यदि शेष समाज' स्थिति के भयंकरता को कबूल कर लें तो इन्हे निश्चित ही आगे बढ़ने को मार्ग मिल 
सकता है। 

Out. डॉ. एम.एल. तिवारी (प्राध्यापक) पुरुष- ४५ वर्ष, सम्मान, कर्म एवं सादगी पर। 
“सादा जीवन उच्च विचार की मान्यता को अमूमन स्वीकार करना ISAT | अपने कल्याण को, 
` आवश्यकता बढ़ाने व काम करने की मान्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन को पूज्य 
मानकर तथा उनको अपनी धरोहर मानकर, अपने जीवन का रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी हम इस विभीषिका 

से बच सकेंगे।'” 

क्ष विश्‍व में अब भी सादा जीवन जीने वालों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। बहुत थोडें से लोग अपने ऐस व 
ओग विलास के लिए पूरे जैविक सृष्टि एवं पृथ्वी को बिनष्ट करने पर तुले हुए है। 

क्ष यदि मानव समाज के बहुसंख्यक लोग “अलौकिक शक्तियो” से अपना नाता तोडले तो उक्त थोड़े 

_ लोगो पर अंकुश लगा सकते हैं। 


Ost. रामसिया शर्मा, पुरुष - ५० वर्ष, प्रकृति संरक्षण पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास, प्राध्यापक | 
(एम.एस-सी. पी.एच.डी.) कविता आदि। : 
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विभीषिका से परिचित कराया जाय। गैर-राजनीतिक लोगो को जंगल ब हरे पेड़ों की सुरक्षा हेतु प्रोत्साहित 
किया जाय कृषि वानिगी और सामाजिक वानिगी जैसे कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया जाय कृत्रिम 
खादों व कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खादो का प्रयोग किया जाय। '” 

पूरे मानव समाज एवं जैविक जगत की सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित व जागरुक लोगों के जिम्मे 
भें है। यदि वे निरंकुश व लापरवाह हो सकते हैं, तो इस व्यवस्था में बिखरे हुए ग्रामीणों से क्या आशा की जा 
सकती है। 
पूरी स्थिति को काबू में लाने के लिए पूर्वाग्रह (भगवान भरोसे) से मुक्ति पानी होगी। 

0अयोष्या प्रसाद द्विवेदी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (एम.ए., पी.एच.डी.) पुरुष- ५६ वर्ष, 
सनातन धर्म के अनुयायी। 

“Ame तुवैनास्ति भेदे विचारतां सदा’, माण्डयोपनिषद का यह चिन्तन बसुधैव कुटुम्बकम्‌ की 
भावना का बीज है। “अद्वैत दर्शन' के इस राष्ट्र में जाति पांति की प्रवृत्ति का केबल व्यवहारिक महत्व है। प्रेम 
के लिए, घृणा के लिए नहीं। ऊँ दयौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्ति पृथ्वी, शान्ति रपः, शान्ति... जैसे वाक्यों का 
उद्घोष करने वाली भारती धरती को किसी नए पर्यावरणीय उपदेश की जरूरत नहीं है। आचरण चाहिए। 

विश्व में इसी वक्‍त के श्लोकों, मंत्रों तथा आहुतियों,, प्रार्थनाओं की गिनती क्या की जा सकती है। 
इसी तरह स्मरणातीत काल से इनका सिलसिला अविरल रूप से जारी है। किन्तु पृथ्वी व पूरा जीवन विनाश 
के कगार पर पहुंचा हुआ लगता है। 

छ जब जागरुक एवं नियम कानूनों से बंधे “जन” ही आचरण नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य लोगों से क्या 
आशा की जा सकती है। खोज का विषय है कि आचरण 'दुर्लभ' क्यों है? ट 

0 श्री श्यामसुन्दर शुक्ला, एम.ए. पी.एच .डी.,पुरुष- ३७ वर्ष, पूर्ण ईश्वरवादी प्रकृति से तादात्मय 
स्थापित करने का पक्षधर, अधिवक्ता (आडीटर)। ` i 

“प्रकृति द्वारा अनादिकाल से नियमन किया जाता रहा है । किन्तु प्राकृतिक नियमन से जानबूझ कर 
सप्रयास किए जाने वाले अपदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता | इसका उदाहरण मानव शरीर में रोग 
रोधी शक्तियों के होने के पश्चात भी रोगों की दिनोंदिन बुद्धि | ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को प्रकृति का 
अध्ययन कर उससे तादात्म्य स्थापित करना ही एक मात्र उपाय है। '” 

ह्य मनुष्य व जैविक जगत में रोग व स्वास्थ्य एक पन्ने की दो पृष्ट की भांति स्वाभाविक है। फिर भी जीवन 
की निरंतरता हेतु रोग का नाश तथा स्वास्थ्य में वृद्धि के प्रयास स्वाभाविक होते हैं। 

क्ल लेकिन पर्यावरण को शुद्ध रखने तथा प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के प्रयास न के बराबर है, क्योंकि 
लोगों द्वारा मौत को भगवान की लीला' माना जा रहा है। 

Out. डॉ. ओमप्रकाश पाण्डेय, प्राध्यापक (एम.ए. पी.एच.डी.) पुरुष- ५२ वर्ष , प्रकृति का ही 
दूसरा रूप ईश्वर कहा जा सकता है। 

“भूमि की उर्वराशक्ति सुनिश्चित है। अतः अत्यधिक रसायनिक खादों के प्रयोग से भूमि को नष्ट होने 
से बचाए। कुटीर उद्योगों के प्रति लगाव बढ़ाबें और आत्म संयम का प्रयोग कर जनसंख्या को रोकने का प्रयास 
करे या कृत्रिम उपायों के प्रयोग से ही इस कार्य में सहयोग प्रदान करें आत्म संयम, भौतिकता से कम लगाव, 
आवश्यकताओं में कमी कर संकट राला जा सकता है।' 

क्ल जब विपरीत शक्तियां प्रबल होती हैं, तो समस्त तथाकथित को 
° a 
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बढ़ाने का ही कार्य करने लगती है। 
ह्या पर्यावरण विनाश तथा मानव के विभिन्न दिशाओं से किए जाने वाले शोषण के साथ ऐसा ही हो रहा है। 

(प्रो. डॉ. श्रीनिवास मिश्र, एम.एस.सी. डी.फिल.,पुरुष- ४२ वर्ष, एफ.एल.एस. (लन्दन) भारतीय 
अध्यात्म और आधुनिकतम्‌ विज्ञान में कोई अन्तर नहीं है। एक ही रास्ता है ऋषि परम्परा। 

“भारतीय ऋषि परम्परा की वापसी ही एक मात्र विकल्प है। प्रकृति के साथ सहचर्य एवं तादात्म्य का! 
लेकिन क्या “बौनी सोच' का अति भोगवादी, दानवी प्रवृत्ति बाळा मानव मानेगा ? शायद अभी नहीं। 
पर्यावरणीय विभीषिकाओ और उनके दुष्परिणामो को हाँथ में रखे आँवले की तरह देख रहा है। किन्तु वर्तमान 
में ज्यादातर राज्य सत्ताएं अंधी हैं। समाज जाग जाय तो सब ठीक हो जायेगा। MAS 

छ पर्यावरण विनाश का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज के विश्व मानव समाज में 
कितने प्रतिशत प्रखर बुद्धिजीवी हैं। जो विज्ञान (यथार्थ जीवन) एवं अध्यात्म (कल्पना) को एक पन्ने के दो 
पृष्ठ के रूप में स्वीकारते हैं। ; 

E विज्ञान तो विशेष ज्ञान को कहा जा सकता है। जबकि अध्यात्म को (अधि+आत्मा) यानी आत्मा 
से अधिक। तो आत्मा से अधिक कया हो सकता है? 

प्रो. श्यामराज सिंह तिवारी (एम.ए. ) सेवा निवृत्त प्राध्यापक, पुरुष- ६६ वर्ष, मानवता पर। 

““अतः यदि स्वस्थ्य शरीर बनाने का प्रयास होगा तो स्वस्थ विचार मस्तिष्क मे अपने आप आएंगे और 
मनुष्य की सोच में परिवर्तन आएगा। बह अपने आप ही भावी पीढ़ी को तथा अपने लिए भी मार्ग अवश्य ढूढ़ 
लेगा। देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ' 

क्ल समाज के कितने प्रतिशत स्वस्थ शरीर वाळे व्यक्ति होंगे तथा उनकी सोच क्या है, किसी से बात 
'छिपी नहीं है। 

हल 'सोच' को परिष्कृत एवं समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति को “स्वाबलम्बी सोच' की ओर बढ़ना होगा। 

0 श्री रामजी मिश्रा (हायर सेकेण्डरी पास) पुरुष- ५० वर्ष, प्रकृति और ईश्वर पर आस्था I 

“Oar यह सुझाव है कि मनुष्य को स्वयं मनुष्य की पहचान होना आवश्यक है। पहले अपने घर के 
वातावरण को सुधारे, फिर परिवार में रहकर लोगों को मार्गदर्शन दे कि इस पृथ्वी को खोखला न करें और 
रसायनिक खादों व रसायनिक दवाओं का प्रयोग न करें, पेड़ -पौथो को न काटे और इनकी बच्चों की तरह 
रक्षा करें। ” 

॥ मनुष्य की यह कैसी विवशता है कि जितनी उच्च कोटि का वह सुझाव देता है, स्वयं उस पर अमल नहीं 
कर पाता, यह एक बहुत ही गंभीर व विचारणीय मुद्दा है। 

क्ल यदि व्यक्ति की इस बारे में उसकी (प्रथम सोच) होती तो निश्चय ही वह इतना विवश न होता। 
eee उमाकांत द्विवेदी (एम.ए. पी.एच.डी.) शोध छात्र, पुरुष- ३३ वर्ष, ईश्वर व बजरंग बली पर 

l 

“'जबबच्चा माँ का दूध पीता है तब माँ के स्तन को दांतों से काटता भी है, नोचता भी है, पीता भी है। 

किन्तु माँ को नग्न कभी नहीं करता और माँ का पूरा स्नेह पाकर दूथ पीता रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी माँ के 


दूध पीने की आवश्यकता है। उसे नग्न करने की आवश्यकता नही है। अगर माँ को नग्न कियागया तो अनर्थ 
होगा, महाप्रलय होगा, सर्वनाश होगा।'? 
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ही सलूक नहीं किया जा रहा है? 

हि मर्यादा में बह ताकत होती है, जो हांथी जैसे जानवर को शांत व सुशील बना देती है। 

Ost. पी.आर. तिवारी, प्राध्यापक (एम.ए. पी.एच.डी.) पुरुष- ४० वर्ष, निर्गुण, निराकार परम 
तत्व पर। 

““इन॒ तीनों का परिशोधन नितान्त आवश्यक हे, अर्थात चित्त परिशोधन, वाकू परिशोधन, एवं काम 
परिशोधन | मानव को अपनी स्वत: की प्रकृति में गंभीर परिवर्तन लाना होगा क्योंकि विकास एवं उत्थान 
प्रथमत: मन में ही अंकुरित होता है। वैचारिक परिवर्तन, परिशोधन एवं सारल्य व विशाल प्रकृति की निजता 
में अपनी निजता का अहसास तथा स्वतः की निजता में विशोल प्रवृत्ति का प्रतिबिम्बन है। 

छि मनुष्य का मन उन्ही विषयों पर केन्द्रित रहता है, जिनको वह भली भांति जानता है। तथा जिनसे उसका 
किसी किस्म का स्वार्थ जुड़ा रहता है। 

ह अपनी निजता और प्रकृति की निजता में तभी तादात्म्य स्थापित होता है, जब इनके बीच में कोई 
तीसरी निजता बाधक के रूप में उपस्थित न हो। चूंकि मानव मन के बीच अध्यात्म (काल्पनिक संसार) का 
भाव रहता है, अतः उक्त दोनों निजता में स्वाभाविक बाधा उपस्थित हो जाती है। 

Onr प्रसाद शर्मा (हायर सेकेन्ड्री) पुरुष- ३५ वर्ष, विज्ञान पर। 

““प्राचीन काल में लोग देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। किन्तु आज का व्यक्ति कुछ अधिक 
जागरुक हो रहा हैं बह देवी-देवता पर विश्वास नहीं करना चाहता। वैज्ञानिक दृष्टि की उपयोगिता हमे प्रकृति 
को जीतने के लिए, वैज्ञानिकों को आगे लाने के लिए, हमें अनेकों प्रकार के उपभोग करना चाहिए प्रदूषण 
से बचने के लिए वाहनों को रोकना चाहिए। . 

__ि यह एक तीखी सच्चाई है कि आज का मनुष्य जीवन-संघर्ष तो विज्ञान की उपलब्धियों से कर रहा है। 
जबकि उसका आन्तरिक मन अध्यात्म मे (काल्पनिक शक्तियों) रातदिन लगा रहता है। 

वास्तव में आज के समस्त विनाशकारी प्रवृत्तियों का स्त्रोत इसी विरोधावासी सच्चाई में छिपी हा 

(>श्री अनिल कुमार पाण्डेय (बी.एस-सी.) एन.एस.एस. से सम्बद्ध छात्र, पुरुष- २५वर्ष,आत्म . 
निर्भरता पर। 

“आने वाली पीढ़ी को आने वाली विपदा से, प्राकृतिक संतुलन से बचाया जा सकता है। उसमें है पेड़ों को 
कटने से बचाना, अधिक से अधिक पौधों को लगाकर संतुलन को बनाए रखना। '” 

छ प्राकृतिक संतुलन तभी कायम रह सकता है, जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन उसके पक्ष में हो। 

क्ल मानसिक संतुलन प्रकृति के पक्ष में तभी हो सकता है, जब व्यक्ति प्रकृतिवादी हो। 

0 श्री गिरीश चन्द्र मिश्र (हिन्दी मिडिल) पुरुष- ६६ वर्ष, ईश्वर भजन कर समाज का कल्याण। 

“प्रम ब्रम्ह परमात्मा के असीम अनुकम्पा से वर्तमान समय के मानव समुदाय के मति को सत्कुपा 
प्रदान करने की इस किंकर का सादर निवेदन स्वीकार हो। इस सेवक के मति अनुसार आज का मानव समुदाय 
प्राचीन ऋषि मुनियो के बताए सन्मार्ग का भलीभांति अध्ययन करें, साथ ही अपने जीवन को सादा बनाने का 
प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि जो शुद्ध है, बह सबको प्रेरणा प्रदान करे। '' 
` ह यदि ईश्वर से प्रार्थना करने बाले लोगों के समय और उसमें लगी शक्ति को एक जगह एकत्रित किया 
जाय तो लगभग वह उतनी होगी जितने से विश्व पर्यावरण को यदि इमानदारी से शुद्ध करने का प्रयास किया 
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विश्व का प्रदूषण आगे बढ़ा है। 
0 श्री शारदा शरण अग्निहोत्री, एम.ए. gate का छात्र, पुरुष- २२ वर्ष,प्रकृति पर। 
“हम सब एक होकर इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पूर्ण सहयोग दे। एक बात यह अत्यन्त आवश्यक 


है कि जिस तरह से पूर्व मानव या विश्व का समाज इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो क्या आज भी | 


उसी रास्ते की जरूरत है, यह यदि उपयुक्त नहीं है, तो फिर सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है?”” 

E सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि मौजूदा विनाशकारी पर्यावरण का अहसास आज के 
लड़कों को कराया जाय। याकि इस विभीषिका का पूरा खामियाजा उन्ही को भुगतना पड़ेगा। 

E युवा पीढ़ी यदि एक जुट होकर प्रदूषण के खिलाफ कठोर कदम उठाने हेतु व्यवस्था को विवश कर दे, 
तो समस्त प्रदूषणकारी शक्तियों को काबू मे लाया जा सकता है। र 


Ost. कौशल प्रसाद मिश्र (एम.ए. पी.एच.डी.) पुरुष- ५४ वर्ष, ईश्वर एवं प्रकृति पर, प्राध्यापक . 


एवं अध्यक्ष - केशव अनुसंधान परिषद्‌ वि.वि. रीवा। 

“सबसे बड़ा प्रदूषण है अव्यवस्थित होता हुआ सभ्याचरण। जब तक इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध .. 
चिन्तन नहीं किया जाता तब तक तरह-तरह की प्रदूषण की आशंकाएं बढ़ती ही जायेंगी। अपहरण, हत्याएं | 
एवं स्वयं को नियामक समझने की व्यक्ति की बलबती होती स्पृहा जब तक अपनी भूल का प्रायश्चित करने 
का प्रयास नहीं करेगी, तब तक प्रदूषण कैसे रुक सकता है। | 

क्ष विश्व स्तर पर तथा राष्ट्र स्तर पर भी सम्याचरण के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है । जरूरत है इन 
व्यवस्थाओं पर अमल हेतु कठोरता एवं समानता के द्वारा समाज को नियंत्रित करने के प्रयास की | 

क्ल उक्त प्रयास मे यदि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद अन्य सिफारिश को स्थान दिया गया तो बही हाळ. . 
` होगा जो वर्तमान समय पर हो रहा है। 

Ost बालेन्द्र कुमार उपाध्याय (बी.एस.सी.) , पुरुष- ३४ वर्ष, प्रकृति पर। 

जनसंख्या बढ़जाने के कारण आज प्रदूषण बढ़ रहा है, महगाई बढ़ रही है, समाज में गंदगी फैल रही है। . : 
विकास के साथ-साथ प्रदूषित हवा, भोजन में कीटनाशक दवाई मिलाने से खाने में जहर फैल रहा है। प्रदूषण . - 
रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, जनसंख्यामें नियंत्रण प्रदूषित संसाधनों में कमी, यदि ऐसा नकिया गया तो ' 
पृथ्वी पर जीव रह ही नहीं जायेगा।'”” 

E जबकिसी के घर में आग लग जाती है तो उसको बुझाने में आग की लपटों की तापसहनी ही पड़ती ही. | 
इस कार्य में घर के लोगों के साथ गांव के लोगो को भी हिस्सा बटाना पड़ता है। आग कितनी देर में बुझती है, . . 
यह लोगों के हिस्सा बंटाने के उत्साह पर निर्भर होगा। । 

M पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में लगभग यही दुष्य उपस्थित हो रहा है। विश्व के हावभाव को देखते हुए ऐसा 
लगता है कि कहीं यह दृष्य “घर फूंक तमाशा देख' जैसा तो नहीं हो रहा है। i 

(श्री नरेन्द्र मिश्रा (बी.एस.सी.) पुरुष- १९ वर्ष, पर्यावरण पर। _ | 

हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ी लिए अगर कुछ उपहार दे सकें तो बह है एक संतुलित . 
वातावरण और यह हम पर्यावरण को संतुलित कर ही दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाते तोआज 
यह समस्या ही नहीं पैदा होती। क्योंकि आज जो व्यक्ति पैदा होता है बह जहरीली गैसों से पीड़ित हो जाता 
है। अतः सभी पेड़ पौधे लगावें।” 


॥ सिर्फ पेड़ लगानेसे ही समस्या हल नहीं होगी क्योंकि “एक पेड़” के बदले एक बार में करोड़ों पेड़ कट 
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रहे हैं। अतः पेड़ कटने से रोकने का कार्य अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद होगा। 

छ अगली पीढ़ी के भुक्तभोगी तो आज के ही बच्चे हैं, जितनी विपत्ति आज उपस्थित है, क्या वह कम 
है, लेकिन क्या उन्हे इस बात का इल्म है। १ 

O श्री शिवेन्द्र उपाध्याय (बी.एस.सी. एल.एल.बी.) वकालत, पुरुष- ४२ वर्ष,साम्यवादी 
विचारधारा 

“परमाणु उर्जा, पेट्रोलियम या अन्य उर्जा साधनों से जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध 
लगाया जाय। परिवार नियोजन को शक्ति से लागू किया जाय। किसी भी सूरत में दो बच्चों के बाद की 
उत्पत्ति को रोका जाय। प्रदूषण फैलाने वाले स्थानों के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाया 

छ दुनिया मे ऐसे भी प्रबुद्ध लोगों की भारी संख्या है, जो बड़ी विपत्ति की ओर देखते हुए यह सोचते हैं कि 
अभीतो मैं बचा हूँ। . 

यह स्थिति या तो किंकर्तव्यविमूढ़ता से पैदा होती है या व्यक्ति का समस्या से निक्ष होने से। 

Osh विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष, पुरुष- ४२ वर्ष, आदमी को जानने की 
योग्यता, म.प्र. किसान सभा तथा उपसचिव म.प्र. कम्युनिस्ट पार्टी । 

* «व्यापक जन चेतना व जन जागरण ही किसी सार्वजनिक उददेश्य की पूर्ति कर सकती है। अतएव बात 
आम आदमी के समझ में आनी चाहिए। सम्बन्धी उद्देश्य के प्रति विषय संयोजक का समर्पण व विश्वास 
अत्यन्त विरला व अनुकरणीय है। मानव के दुश्मन नहीं, मानव के विकास ही मानव विनाश के कारण बनेगा 
ऐसा लगता है कि उपभोक्तावादी सभ्यता का विकास और शासकीय संरक्षण कुठाराघात कर रहा है। विषय 
की दिशा में अथक प्रयास ही गंतव्य तक पहुंचाएगा। ” 

छ कम से कम उस वर्ग में व्यापक जन चेतना व जन जागरण का ऊपरी लबादा चमचमा रहा है। फिर भी 
सार्वजनिक उद्देश्य रास्ते में पड़ा कराह रहा है। कारण, समाज (उस वर्ग विशेष) के अंतर्मन में जन्म और मौत 
का कारण किसी अदृष्य शक्ति के हाथ में होने की बात समायी हुई है। 

हला ज्ञान! का प्रमाण पत्र चारों तरफ छाया हुआ है। किन्तु वहां पर ज्ञान नहीं मिलता फिर आज का 
जीवन ही “ विज्ञान' पर आधारित है। 

0 श्री गिरीश गौतम (विधि स्नातक) पुरुष- ४६ वर्ष, पदार्थवादी, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी, रीवा। 

““इससे बचाव का एक ही रास्ता है, कृत्रिम संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों के मुकाबले कम महत्व 
देना। जिससे प्राकृतिक नियमों का उलंघन भी न हो सके और पर्यावरण संतुलन भी ठीक रहे। हमेशा से चली 
आ रही व्यवस्था जो भी इस संबंध में रही, उसका बचाव भी आवश्यक है। तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 
भी सीमित किया जाना आवश्यक है। 

छ कृत्रिम संसाधनों का तभी महत्व कम हो सकता है, जब व्यक्ति उसके दुष्परिणामों को उसी के द्वारा 
- ` हुआमानें। तथा कथित ईश्वर के द्वारा नहीं 

छप्राकृतिक नियमों को प्राकृतिक रूप में तभी रखा जा सकता है जब समाज का हर व्यक्ति (व्यवस्थापक 
भी) अपने को प्रकृति की एक इकाई माने। 

0 श्रीमती अनीता तिवारी, स्त्री- २४ वर्ष, ईश्वर पर। * 

“परिवार में बच्चों की शैक्षणिक, मानसिक विकास की जरूरत है। दूरदर्शन ने हमें परिवार के बीच में भी नहीं 
रहने दिया। हमें अपने टी.बी. के रुझान से अपने को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपसी विचारों के 
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जरिये हम आपस में मिलेंगे नहीं तो नई खोज, नई समस्याओं से दूसरों को कैसे अवगत करा पाएंगे। ' 
क्ल किसी भी क्षेत्र में समाजोन्मुखी कार्यक्रम का निर्धारण, प्रशासकीय व्यवस्थापको के मानसिकता पर 
निर्भर होता है। नई पीढ़ी के शिक्षा के क्षेत्र में ये ही अहम्‌ भूमिका अदा कर रहे हैं। टी. वी . , रेडियो और अन्य 
सूचना स्त्रोत के नीति निर्धारक निकायों को यह अच्छी तरह मालूम है कि इनका प्रभाव कितने भौड़े रूम मे, 
जई पीढ़ी पर पड़ रहा है। किन्तु पूंजीवादी अनिवार्यता के कारण वे ऐसा प्रभाव डालने को बाध्य हो रहे हैं। 

Ost. बी.एम.एल. तिवारी (एम. एस-सी. पी.एच.डी.) प्राध्यापक पुरुष- (वैज्ञानिक आधार पर 
इश्वर भक्ति) | 

“असंयमित कार्य कलाप के कारण जल, थल, वायु इत्यादि सभी जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदूषित हो रही हैं। 
इन सबको बचाने के लिए एक मात्र उपाय आत्म संयम, अच्छे-बुरे क्रिया कलाप का विचार करते हुए दैनिक 
जीवन का निर्वाह एवं शासन द्वारा नियमों का कठोरता से पालन कराना ही लगता है।'” 

क्ल असंयमित क्रिया कलापों का जोर चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। क्या इसका कारण दुविधा ग्रस्त 
“सोच! का निर्धारण नहीं हो सक्रता। मिशाल के तौर पर विज्ञान! के साथ “काल्पनिक ईश्वर? को जोड़ना 
और फिर भक्ति भी करना इनमें शामिल हो सकता है। 

E किसी कुशल चिकित्सक का किसी भयंकर रोग पर काबू पाना, उसके द्वारा सही रोग की पहचान 
करने पर निर्भर होता है। ; 

OST. घनश्याम दास पाठक (एम.एस-सी. पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पुरुष- ५५ वर्ष 

* 'वर्तमान में विभिन्न प्रकार के उद्योग जो सीधे हमारी आवश्यकताओं व भौतिक सुखों से जुड़े हैं, के द्वारा 
पर्यावरण विषैला होता जा रहा है। ब्रह्मांड की एंट्रामी में निरंतर बुद्धि होती जा रही | उसके कारण हम मौसम 
कके परिवर्तन देख रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण सें यह आवश्यक है कि मानव ऐसा उद्योग विकसित करे जिसके द्वारा 
उत्पादों से प्राकृतिक पर्यावरण (संपदा) नष्ट न हो।'? 

॥ यदि शासन तंत्र दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रदूषण फैलाने वाले कषेत्रं में कठोरता से रोक लगा दे, तो निश्चित 
रूप से उसके बदले मे वैकल्पिक संसाधन अपने आप विकसित हो सकते हैं थोड़ी बहुत कमी-बेशी विनाश 
से, कम अखरने वाली साबित होगी। ; 

॥ पहले के मानव समाज में यद्यपि कठिनाइयों की कमी नहीं थी | पर आज जैसी पर्यावरणीय समस्या 
उस बक्त नहीं थी। 


Ost. दिनेश कुमार दुबे (एम.एस-सी. पी.एच.डी.) विन्ध्य क्षेत्र के शैलों पर अध्ययन, पुरुष- ५६ 
वर्ष, प्रकृति पर। 

. वर्तमानमें व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण का मामला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक पूरा समाज इसमें 
भागीदारी नहीं बनाता। पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी को भी अपने आस-पास के वातावरण को उपयुक्त 


बनाए रखने हेतु प्रयास करना होगा। वन संरक्षण, जल संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता है।” 


पधा क्ल पुरानी पीढ़ी के सोच के आधार पर ही नई पीढ़ी की सोच का निर्माण होता है। जब पुरानी पीढ़ी ही | 


भगवान, भाग्य पर सब कुछ छोड़, भोग विलास में लिप्त है, तो नई पीढ़ी भी यदि उसी मार्ग पर अग्रसर है, तो 
इसमें आश्चर्य क्या? | , 


. क्ल यदि उक्त सोच' का संशोधन कर, वस्तुगत भौतिक अस्तित्व पर विश्वास किया जाने लगे तो 
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Oat. दुर्गाशंकर अवस्थी , (एम.एस-सी., भौतिकी) पुरुष- ५७ वर्ष, हिन्दुत्व पर। ` 

““अनियंत्रित उपभोग, पाश्चात संस्कृति ही है, जो उनके उपासना पद्धति से भी संबंधित है। उसी के 
परिणाम से प्रकृति दोहन इस सीमा तक हो रहा है कि भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं | मानव जाति 
क्रमशः सर्वनाश की ओर जा रही है। प्रकृति के साधनों का संयमित उपभोग ही इस समस्या का निदान है। 
इसके पूर्व संस्कृतियों का निर्णायक युद्ध भी अवश्यंभावी है। ; 

विश्व स्तर पर धर्म, जाति, प्रजाति और नश्ल का दर्शन! ही मानव समाज में विखराव का कारण बन 
रहा है। परिणाम स्वरूप इसी प्रकार (विचार धारा' के क्षेत्र में भी अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है, 
जिनका फल भी विनाशकारी मिलेगा। 

छ यदि उच्च कोटि के विद्वान ही उक्त परंपराओं को समर्थन व प्रोत्साहन देते रहेंगे तो स्थिति और भी 
विस्फोटक होनेकी आशंका बनी रहेगी। ; 

(श्री आर.पी. पाण्डेय, एम.एस-सी. (सहायक प्राध्यापक) पुरुष- ३० वर्ष, देवी शक्ति पर, ऐसी 
शक्ति अवश्य है जोसमस्त विश्व का संचालन करती है। 

““उपरोक्त बिन्दुओं के साथ हमें अपने संस्कारों को बचाकर रखना होगा। हमारे अपनेसंस्कार जो 
भारतीय हैं, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण न करके हमारे अपने भारतीय संस्कारों को परिष्कृत करने में 
पूरी शक्ति लगाना चाहिए। वनों की कटाई पर रोक, खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके पर्यावरण 
को शुद्ध बनाया जा सकता है।”” 

प्रश्‍न उठता है कि जब व्यक्ति रहेगा, तभी उसके संस्कार बच पाएंगे, अब तो ऐसी परिस्थिति बन चुकी 
है कि व्यक्ति के साथ पूरा मानव समाज भी बचा रह पाएगा या नहीं। 

७छ गौर तलव है कि आज का पराबलम्बी चिंतन, मार्ग दर्शकों को ही दिग्भ्रमित कर रहा है। शेष का क्या 
हाल होगा ? ; 

(0 श्री अशोक कुमार शुक्ल, बी.ए., पुरुष- ३८ वर्ष, ईश्वर पर, प्रान्ताध्यक्ष- शासकीय न्यायिक 
कर्मचारी संध | 

“सबसे ज्यादा जगत को ऐसे लोगों ने प्रदूषित किया है जो लोग जगत को स्त्री, पुरुष, नर, मादा व 
धन+ऋण का मिलन मानते हैं। हमें चाहिए कि जगत का आधार ईश्वर की सत्ता, थाती का, प्रचार-प्रसार 
आने वाली पीढ़ियों को बताएं, पढ़ाएं, जिससे हमें जो चीजें ईश्वर ने दी है, उसका उपयोग विवेक पूर्ण तरीके 
से किया जाता रहे।'” 

क्ल स्मरणातीत काल से मानव समाज अपने आने वाली पीढ़ी को ईश्वर तथा उसकी सत्ता के बारेमे ही 
बताता आ रहा है। वह जीवन तो वैज्ञानिक ढंग से जीता आ रहा है किन्तु उसकी सोच व दर्शन ईशवरवादी 
रही किन्तु फिर भी आज पीने को पानी नहीं, श्वांस को हवा नहीं, स्थळ, जल, नभ सब कुछ सर्वनाश कारी 
बनते जा रहे है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम इसपर पुनर्विचार करें। i 

॥ शुद्ध एवं प्राकृतिक रूप से निर्मल पर्यावरण को सभी ने देखा है किन्तु ईश्वर, भगवान , भाग्य व अन्य 
अलौकिक शक्तियों को न तो किसी ने देखा है, न ही उनके द्वारा किसी किस्म के कार्य अंजाम को ही होते 
देखा है। फिर उनके भ्रम में विनाश क्‍यों ? 
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(एम.ए. एल.एल.बी) पत्रकार संघ के अध्यक्ष। | 
““अन्यथा आने वाली पीढ़ी को हम ऊंची इमारतें, फ्रिज, कूलर, टी.वी. ए.सी. जैसी आरामदायक चीजें 
भले दे जांय लेकिन एक गिलास शुद्ध जल, श्वांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं दे सकेंगे । ऐसे क्षेत्रों में जहां 
औद्योगीकरण चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है। ऐसे कार्य और भी अधिक जरूरी हैं।'” 
क्ल अधिकांश क्षेत्रों मे उक्त प्रकार की स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। तत्संबंधी व्यक्ति व समाज इसका 
भुक्तभोगी भी बन रहा है। फिर भी इस ओर गंभीरता से न तो सम्बन्धित समाज और न ही व्यवस्था कोई ठोस 
नीति अपना रही है। 

क्ल ऐसा लगता है कि इसके पीछे व्यक्ति व मानव समाज के अंतर्मन में छिपा स्थापित दर्शन के अलौकिक 
शक्ति का प्रभाव ही समाया हुआ है। । 

Ost चन्द्रमणि त्रिपाठी, पूर्व संसद सदस्य, उम्र - ४९ वर्ष (एम.ए. एल.एल.बी.), सांस्कृतिक 
जीवन के मूल्यों पर, म.प्र. भाजपा कार्य समिति के सदस्य | 

“SAN अन्त में विकास के अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विकास 

किसके लिए और किसकी कीमत पर। आज मुट्ठी भर लोगो के विकास के नाम पर समृद्धि की नकली दौड़ 
में, विकासोन्मुखी, बहुउद्देश्यीय विशालकाय योजनाओं के नाम, पूरी आबादी का विस्थापन, समाजिक 
अपराध है। पूरी धरती को जल्दी विकास के नाम पर खोखलाकर दिया। 
_ क्ष सबसे पहला समाजिक अपराध उस वक्त किया गया जब मानव समाज में मौलिक चिंतन, मौलिक 
परंपरा जिसमें लोग वास्तव में प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों की पूजा उपासना कर उनसे अपना 
तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते थे, में आमूल-चूल बदलाव लाया जाकर उन्हे कल्पना मुखी बना 
दिया गया है। पूरी मानव जाति की दिशा ही बदल दी गई जो आज के लिए घातक बनी। 

क्ल नतीजा यह हुआ कि मनुष्य को जिधर बढ़ना चाहिए उधर न बढ़कर लट्टू की भांति दिशाहीन चक्कर 
en परिणाम स्वरूप वह अपने ही शरीर के अपक्षरण को नहीं महसूस कर पा रहा है। वह किंकर्तव्यविमूढ़ 
बन गया है। | 

Ost. टी.एस. त्रिपाठी (एम.बी.बी.एस.) पुरुष- ६० वर्ष , रिटा. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. 

“जंगलों मे वृक्ष, झाड़ियां, छोटे बड़े पेड लता, घास सब कितने सामज्जस्य के साथ रहते व बढ़ते हैं। 
शायद मनुष्य उन्ही से प्रेरणा लेकर रहने लगे तो विनाश की तरफ अग्रसर होने से दुनिया को बचाया जा सके | 
जो जहां हो उसे अपने से ऊपर उठकर सोचने में ही समाज व विश्व का कल्याण निहित है।'” 

॥ कथनी व करनी में यदि ठोस विभाजक रेखा बना दी जाय, जिसे समाज के व्यवस्थापक व तत्सम्बन्धी 
कानून व कार्यपालन अधिकारी ही ऐसा कर सकते हैं। तो 'करनी', “कथनी में सुविधानुसार नहीं “आ?, 'जा? 
सकेगी। तब मानव समाज कोऐसे लोगों से मुक्ति मिल सकेगी । और शायद जीवन के प्रति आज जैसी 
'विपत्ति नहीं आ पाएगी। 

_ थे जहां तक पेड़ पौधे, लता, घास के सलीके से रहने व बढ़ने तथा उनसे प्रेरणा लेने की बात है, वह तब 
संभव हो सकता है, जब मानव समाज आसन्न संकट से निपटने के लिए सिर्फ अपने आप को ही माने किसी 
अन्य वाहय शक्ति को नहीं। i 
(७ प्रेमलाळ मिश्र, बी.एस.सी. एल.एल.बी.,पुरुष- ५८ वर्ष, साम्यवाद 
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“'प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन प्रकृति को असंतुलित करता है। जिसके कारण स्वस्थ 
विगड़ता है व समाज को कठिनाई में डालता है। इसी प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया भी प्रकृति के संतुलन को 
बिगाड़ती है। प्रकृति मे अपने आप की ऐसी संरचना है जो समाज को ठीक बनाए रखती है। अतएव प्रकृति को 
संतुलित बनाए रखने की सतत्‌ कोशिश करनी चाहिए। 

साम्यवादी विचारधारा अपने क्रिया-कलापो से यह प्रमाणित किया कि यदि एक बार इसकी सत्ता 
हर कहीं स्थापित हो जाय तो शायद मानवीय व प्राकृतिक असंतुलन पर एक बारगी अंकुश लग जायेगा | पर 
दुर्योग से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इस विचारधारा के खेबन हार दो मुखी रूप धारण कर पूरे आन्दोलन व 
अपने साथ भी बेरहमी से धोखा दिया है। 

पदार्थवाद और ईश्वरवाद दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यदि दोनों को जबरदस्ती एक साथ रखने का 
प्रयास किया गया तो वर्तमान परिस्थिति में ईश्वरबाद, पदार्थवाद को निगल जायेगा। विश्व के साम्यवादी 
आन्दोलन के साथ शायद ऐसा ही हुआ है। 

O श्रीमती लीला मिश्रा, एम.ए. बी.एड. महिला- ४५ वर्ष, ईश्वर पर, (पार्षद) नगर निगम रीवा। 

“जितना खतरा परमाणु अस्तर से है, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण ह्लास से भी उतना ही है। इसलिए हर 
आदमी वृक्षारोपण करे और उसकी संतान की तरह रक्षा करे। ` 

छा परमाणु अस्त्र और पर्यावरण प्रदूषण दोनों का लक्ष्य लगभग एक ही है। उधर जीवन के लुफ्त उठाने के 
साधनों की रक्षा हेतु आधुनिकतम अस्त्रं का निर्माण किया जा रहा है और इधर लुफ्त उठाने की गरज से ही 
संपूर्ण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। 

छ मानव समाज में यदि जिम्मेवार व जागरुक व्यवस्थापकों का नियंत्रण होता तो जैविक जगत व पृथ्वी 
की रक्षा हेतु उक्त मनमानी क्रिया-कलापों पर कठोरता से रोक लगा दिया जाता। क्योंकि 'जीवन' उनके 
नजर में सर्वोपरि होता। 

Ost. बी.पी. मिश्च, एम.एस-सी. प्राणिशास्त्र, पुरुष- ५० वर्ष, ईश्वर पर। 

“«बराद्यान्नों में कीटनाशको तथा रसायनिक खादों के अधिक प्रयोग से इन पदार्थो के विषैले तत्व भी 
खाद्यान्नों में आ जाते हैं। और जब इसका उपयोग जीव जन्तु तथा मनुष्य करता है तो उनकी विभिन्न प्रकार 
की चयापचय क्रियाए भी प्रभावित होती है। साथ ही उनकी शारीरिक क्रियाओं में कुछ उपयोगी, अनुपयोगी 
परिवर्तन भी उत्पन्न हो सकते हैं। गोबर की खाद डालना अधिक उपयोगी SET 

छा मनुष्य के दिमाग में कभी-कभी इतनी जड़ता आ जाती है कि वह अपने ऊपर सवार विपत्तियों को भी 
नजरअंदाज करता जाता है। हर आदमी स्वादहीन, अपुष्ट करीब जहरीला भोजन कर रहाहै। फिर भी यह मान 
कर कि भाग्य में जो लिखा होगा बही होगा, हंसीखुशी से उपभोग कर रहा है। बीमार भी हो रहा है। दवाई भी 
करा रहा है। पीड़ा भी झेल रहा है किन्तु उससे बचने का उपाय नहीं कर रहा है। 

प ह यह लोगों को कौन समझाए कि एक गिलाश शुद्ध पानी' 'विष' के महासांगर से लाख गुना अच्छा व 
लाभकारी है। - 

(3 श्री एस.के. दुबे, एम.एस.सी. प्राचार्य, गुढ, पुरुष- ५८ वर्ष, ईश्वर एवं अपने आप पर। 

“सबसे पूर्व जनसंख्या पर नियंत्रण होना....। हर परिवार व व्यक्ति के लिए जो महत्व संतानों का होता 
है, वही महत्व पौधों का होना प्रचारित किया जाया प्रकृति में अनादि काल से पूरे वातावरण में हर प्राणी जीव 
एवं बनस्पतियों में एक संतुलन चला आ रहा है। जिससे समय-समय पर सही ऋतुएं, वर्षा, गर्मी ब ठंड प्राप्त 
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होती थी, पर अब नही । - 

` महत्वपूर्ण बात का प्रचार बहां लाभकारी होता है, जहां उस बात की जानकारी न हो, लेकिन जहां सब 
कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का प्रयास इंच-इंच पर दृष्टिगोचर होती हो, वहां प्रचार ही, प्रचार करने 
बाले का मुंह चिढ़ाता मिलेगा। 

॥ जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी से अपने बर्तनों को सम्हालता व संवारता है, उसी प्रकार जरूरत है कि 
नियंत्रक शक्तियां विश्व के प्राकृतिक इकाइयों को संम्हाले व संवारे, तभी पर्यावरण जो असली ईश्वर” है, 
का बचाव हो पाएगा। f 

Ost. बिमल दुबे, डी.एच.बी. एल.एल.बी., पुरुष- ४२ वर्ष, प्रकृति पर, समाज सेवा व जनप्रतिनिधि। 

“समाज को शरीर का अंग माना जाना चाहिए, समाज को जाति केआधार पर नहीं वांटना चाहिए। जाति 
प्रथा समाप्त होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर समाज का विकास होना चाहिए। ऊंच-नीच का सवाल 
समाप्त होगा तभी समाज का विकास होगा। हजारों सालों से जो समाज चल रहा है, उसमे कुछ संशोधन के 
साथ समाज का विकास होना चाहिए।'” 

क्ल धर्म व जाति की समस्या विश्वव्यापी है, भारत शायद इस क्षेत्र में सबसे अग्रिणी है, यहां पर स्थापित 
ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जड़ बहुत गहराई तक फैली हुई है । जो भले ही प्राचीन काल के लिए. बरदान स्वरू 
प थी, पर अब यह अभिशाप के रूप में प्रमाणित हो रही है। अब जबकि पर्यावरण की समस्या चरम सीमा पर 
पहुंच रही है। उसका पूरा श्रेय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत सांस-सांस में समाया हुआ अलौकिक शंक्तियों 
पर मोह व भाग्यवाद्‌ पर अधिकतम निर्भरता ही मुख्य कारण बन रहा है। 

॥ अत: भारत की जातिवादी व्यवस्था, जातिवादी संघर्ष से कदापि समाप्त नहीं होगी। जैसा कि आज 
चारों तरफ परिलक्षित हो रहा है। चूंकि ब्राह्मण वादी व्यवस्था को खादपानी देने का काम सवर्ण समाज ही कर 
रहा है अतः इसके विरोध में शेष समाज” को अपनी जातिवादी नजरिया छोड़कर लामबंद हो जाना चाहिए। 
निश्चय ही इसका परिणाम लाभदायक होगा। 

Ost. एस.एम. शुक्ल, एम.एस-सी. गणित, पुरुष- ३६ वर्ष, धर्म पर विश्वास रखते हुए, सहायक 
प्राध्यापक। 

“यदि प्रगतिशील गावो में देखा जाय तो यदि किसी कारण वस बिजली नहीं और कई दिनों तक बिजली 
नहीं, तो पानी के लिए लोग मर जायेंगे। कारण यह है कि आज प्राकृतिक कुओं के निर्माण की जगह पाताल 
तोड़ कुओं का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे समय में पृथ्वी में इतने 'होल' करवा दिए जा रहे हैं कि यदि 
भूकम्प आ जाय तो इतना पानी आने लगेगा कि प्रलय हो जायेगी |? 

॥ पाताळ तोड़ कुओं के अतिरिक्त आज विभिन्न खनिजों के लिए पृथ्वी को खोखला बनाया जा रहा है 
दुष्परिणाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं क्यो, निश्चित ही लोगों में यह भावना होगी कि जब तक जिओ 
छुत्फउठाओ, जो होगा देखा जायेगा। 

क्ष प्राचीन मानव समाज का (दुर्लभ जन जातियां आज भी प्रमाण स्वरूप) यदि गंभीरता से अध्ययन 
किया जाय तो शायद उनमें इतनी बड़ी पराधीनता नहीं पाई जायेगी क्योकि वह अबभी अपने सोच? व अपने 

“ बाहुबल" पर भरोसा करते पाए जाते हैं। : : i 


Olt. एस.के. मित्रा, एम.एस.सी. पी.एच.डी. (प्राध्यापक 
बैज्ञानिक चिंतन पर, सदर जा - ३५ वर्ष, मानवता, प्रकृति 
एवं वैज्ञानिक चिंतन पर, सदस्य पर्यावरण sy ) पुरुष वर्ष, मानवता, प्रक्‌ 
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“वर्तमान शहरीकरण से छोटे-छोटे कस्बो में भी कचरे की समस्या भयावह रूप धारण कर रही है। पानी 
के उचित निकासी केअभाव में जन-जीवन प्रदूषित होता है। साथ ही पानी जो शहरों में प्रायः नलों या हैंडपम्पों 
के द्वारा मिलता है, उसमें यह कचरा आसानी से मिल जाता है। जिससे प्राय: वर्षभर बीमारियों सेछुटकारा नहीं 
मिल पाता और गंदगी के कारण रोग फैलता है। 

ह भारतीय समाज की आधुनिक पहचान 'नागरिक' के नाम से की गई है। गांवों के साथ इसी बिन्दु से 
पक्षपात की शुरुआत हुई। भारत में 'नागरिक' शब्द का संबोधन AY की खाल को 'हांथी' के शरीर पर 
चढ़ाने जैसा लगता है। क्योंकि यहां पर ८० प्रतिशत लोगगांवों में निवास करते हैं और उनके जीवन यापन का 
साधन खेती है। यदि अन्धाधुन्ध शहरी करण व उद्योगीकरण हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 

भारत में जिम्मेवारी पूर्ण व्यवस्था की पहचान तब होती जब यहां के लोगों की पहचान ग्रामीण' 
संबोधन से होता। भारत के इसी स्वीकृति से ग्रामीणों, ग्रामों तथा देश की भलाई में वृद्धि होती। 

Ost. के.के. सिंह दुबे एम.ए. एल.एल.बी. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ४१ वर्ष, ईश्वर पर 
आस्था नहीं वैज्ञानिक रूप मे विश्वास। 

““हमारे खून के विश्लेषण से पता चलता है कि डी.डी.टी. एवं अन्य रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। 
यह सब ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। हमने ही इनका अविष्कार किया है। कुछ समय बाद न तो हमें सोने की जगह 
मिलेगी और न ही शुद्ध प्राणवायु ही। आइए हम सब अपने अन्दर-वाहर के राक्षस को पहचाने जो शनैः शनैः 
दीमक की भांति हमारे ब्रह्मांड को नष्ट कर रहा है। ”” 

छ कितने उच्च कोटि के विद्वान होंगे जो सार्वजनिक मंच पर यह कहने की हिम्मत रखते हैं कि मेरा ईश्वर 
पर आस्था नहीं है। यदि ऐसे लोगों की २०-३० प्रतिशत की संख्या इस समाज को मिल जाय तो निश्चित रू 
प से वर्तमान पर्यावरण संकट का नामोनिशान नहीं रह जायगा। वह वैज्ञानिक जो भले ही उच्च कोटि की 
वैज्ञानिक-उपलब्धियां अर्जित किए हों यदि किसी मूर्ति के समक्ष मस्तक झुकाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी 
वैज्ञानिकता दूसरे सोच' के अंतर्गत मानी जायेगी। 

छ सच्चा वैज्ञानिक अपने दिमाग-बल, बाहुबल तथा पूरे ब्रह्मांड के धन+ऋण के सहयेग व संघर्ष से 
उपजे नई उर्जा शक्ति पर ही भरोसा करेगा। जीवन मौत और शारीरिक पीड़ा को वह जैविक व परिस्थितिकीय 
अनिवार्यता मानेगा। 

(डॉ. एस.के. दीक्षित, एम.ए. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ५५ वर्ष, ईश्वर एवं प्रकृति पर । 

“प्राकृतिक संपदा, मानवीय संपदा, मानवता व अन्य सभी संसाधनों का दोहन उचित रूप में ही किया जाना 
चाहिए इस हेतु जनशिक्षा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। तथा मानव जाति को भविष्य में उत्पन्न होने वाले संकट 
से अवगत कराया जाना श्रेयस्कर होगा। हम सब प्रकृति की ही संतान हैं अतः इन दोनों मं सन्तुरून अनिवार्य है। ' 

ष विश्‍व में लगभग शत प्रतिशत लोग प्रकृति व ईश्वर में एकता स्थापित करते पाए जाते ही इनमें उच्च कोटि 
के विद्वान व जन साधारण भी शामिल होते हैं। नतीजा यह होता है कि सोच तदनुसार कार्य दोनों गुड्डमड्ड हो 
जाते हैं। भला प्रकृति (यथार्थ) तथा ईश्वर (कल्पना) दोनों का गठजोड़ कैसे संभव हो सकता है। 

| मनुष्य को अपनी इस कमजोरी से मुक्ति पानी होगी । तभी विश्व मे छाये संकट के वादल हट सकते 
हो अन्यथा हो-हल्ला एवं असंख्य धन राशि खर्च करने के बाद भी (जैसा आज हो रहा है) परिणाम शिफर' 
ही हाथ छगेगा। कसौटी पर कसने से प्राचीन काल का मानव समाज भले ही असभ्य कहा जाता हो पर वह 
“सोच, के क्षेत्र में आज के मनुष्य से आधिक, व्यावहारिक, ख सफल साबित हो सकता है। 
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Ost. पी.के. मिश्रा, एम.ए. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ४७ वर्ष, मानव सेवा मे, पर्यावरण 
संरक्षण पर शोध पत्र १९९४मे । 

“*यदि औद्योगीकरण में सुधार नहीं किया गया तो भोपाल गैस त्रासदी की तरह कई त्रासदियां यदा-कदा 

धरती पर घटती नजर आएंगी। जो मनुष्य तथा पशु-पक्षी व पौधों के लिए अस्तित्व की रक्षा करना कठिन 


होगा। अतः सामाजिकता का निर्वहन हर व्यक्ति को करना अनिवार्य है। तभी हम हमारा समाज, समृद्धशाली 


एवं सुखी हो पाएगा।'” 

_ क्ल क्या ऐसा सोचा जा सकता है कि पूरी पृथ्वी की जैविक सृष्टि एक ही झटके में नष्ट हो जायेगी। कम 
से कम पृथ्वी की अब तक की ऐतिहासिक व प्रागैतिहासिक परिवर्तन ऐसे संकेत नहीं देते। महाप्रलयकारी 
परिवर्तन हुए हैं जिनमें बड़े-बड़े भू-भाग, बड़े-बड़े जंगल और अनगिनत जीवन जमीदोज हुए हैं, परन्तु एक 
साथ महाद्दीपीय विध्वंस के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 

क्ल उक्त परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर यह तथ्य मिलता है कि आज विश्व स्तर पर जितनी भी प्राकृतिक 


व मानव कृत त्रासदियां समय-समय पर घटित हुई है, उन्हे संसार भर के जिम्मेवार शक्तियों को व वैज्ञानिकों. 


तथा विद्वानों के लिए एक भयानक चेतावनी के रूप मे स्वीकार करनी चाहिए। क्योकि ये कालान्तर के लिए 


एक महाप्रलयकारी परिवर्तन की पूर्व सूचना भी हो सकती है। व्यापक स्तर पर परमाणुविक्र त्रासदियां होना - 


अभी शेष है। - 

Oat. गणेश प्रसाद मिश्र, प्राध्यापक, एम.ए. भूगोल, JEN- ४६ वर्ष, परम्पराओं एवं मान्यताओं 
Walger विश्वास। 

* आगामी पीढ़ी को स्वस्थ, सुरक्षित एवं स्वास्थ्य वर्धक पर्यावरण हम दे सकें, इसुके लिए हमें यथा लाभ 
संतोष के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर चलना एवं अपनाना होगा संयमित एवं आडम्बरहीन पुरा तपस्वियों की 
जीवन पद्धति एवं उच्च सोच ही इस विभीषिका से उबरने का एक मात्र मार्ग मेरे समझ से हो सकता है।'” 

॥ स्वाभाविक जीवन के स्वाभाविक क्रिया-कलापों से प्राप्त स्वभाविक लाभ ही प्राचीन तपस्वियों का 
प्रमुख आकर्षण है। इसमें कृत्रिमता का आरोह अवरोह विकृतियों की जन्मदाता बनती है। प्राचीन तपस्वियों 


की जीवन पद्धति अपनाने के साथ उसमें प्राकृतिक संपदा और वृद्धि के प्रयास जोड़कर अपेक्षाकृत अधिक 
वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की जा सकती है। a 


हैं, उपयोग सीमित करें।?? 


Màs गाना बहुत उपयोगी हो सकता है पर पेड़ों की अवांछित तरीके से कटाई पर रोक लगाना शायद | 


उससे भी अधिक उपयोगी होगा । इसके लिए मानव समाज को सादगी 
हो [दगी (भोग विलास विहीन) जीवन 
अपनाना होगा यह तभी संभव होगा जब लोग पर्यावरण को ही “जीवन' और “मौत? का जिम्मेवार माने। 
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थ आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कथित अध्यात्मिक संसार के पुर्नव्याख्या की वैज्ञानिक 
युग में विज्ञान को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए “कल्पना” तो अन्धेयुग का सहारा | 

Ost. आलोक शर्मा, एम.ए. पी.एच-डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ३६ वर्ष, सब कुछ ईश्वराधीन। 

“*जो कुछ नियम हैं, उनको बदला नहीं जा सकता | हम चाहे कुछ भी कर लें कहीं कोई ऐसी सत्ता है जो 
हमें हमारे नियति की ओर बरबस हमें लिए जा रही है। हमारे सारे प्रयास (अतीत, वर्तमान और भविष्य के ) 
मनोरंजन के साधन मात्र हैं। हम कभी भी कहीं से कुछ नहीं सीखा न सीखने के लिए कटिबद्ध है, क्यो उत्तर 
फिर वही हम वस्तुतः स्वाधीन व स्वतंत्र नही हैं।'” 

आज मानवीय नियम प्राचीन नियमों के विपरीत हो चुके हैं, तथा प्राकृतिक नियम संपूर्ण रूप से 
गड्डमड्ड हो रहे Ul पूरा विश्‍व चिल्ला कर इस बात की पुष्टि कर रहा है। हाँ, हम बरबस एक गोले चक्र का 
चक्कर लगाते चल रहे हैं। यह मान कर कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर यह नितान्त भ्रम है। क्योकि हमारी सोच' 
हमारे लिए नहीं रह गयी है। बह किसी अज्ञात व अलौकिक शक्ति के लिए होती साबित हो रही है। हम सिर्फ 
“जन्म' लेकर मर जाते हैं 

वस्तुतः हम स्वाधीन व स्वतंत्र ही नहीं हैं, बल्कि स्वेच्छाचारी ब निरंकुश भी हो गए हैं। कारण यह है कि 
हमारी प्रमुख नियंत्रक शक्ति प्रकृति को हम लहूलुहान कर दिए है और जिसे हम मानते हैं, उसकी कोई क्रिया- 
प्रतिक्रिया ही नही है। 

0डॉ.ए.एस. पाण्डेय, एम.ए. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष- ३७ वर्ष, ईश्वर एवं गुरू पर। 

“सहज व स्वाभाविक जीवन ही पर्यावरण का मूल मंत्रं है।' 

सहज व स्वाभाविक जीवन पर्यावरण का मूलमंत्र है, पर इसे समाज में लागू कैसे किया जाया यह एक 
विकटसमस्या है। विश्व स्तर॑ पर ऐसे कितने विद्वान मिल सकते हैं जो सर्वनाशकारी पर्यावरण जैसे ज्वलंत समस्या 
को नजरन्दाज करते मिळते हैं। शायद यही प्रवृत्ति इस समस्या को और आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। 

दस्तखत से “छोटी राय पर्यावरण के दारुण संताप को दूर नहीं कर सकेगी। 

(श्री आर.सी. चतुर्वेदी, एम.ए. (प्राध्यापक) पुरुष- ४२ वर्ष, ईश्वर पर। 

में, मनुष्य को पाने के लिए अपने गर्भ में इतने रत्न छिपा रखे हैं कि यदि उनकी आवश्यकतानुसार 
समुचित उपयोग किया जाय तो मानव सदियों तक धरती पर स्वर्णिम एवं स्वर्ग के समान जीवन का आनन्द 
उठा सकता है। लेकिन मानव की स्वार्थ लिप्सा, भौतिकवादी अनावश्यक संचय की प्रवृत्ति ने प्रकृति के साथ 
अनावश्यक छेड़छाड़ किया है। 

॥ इसमें सच्चाई है कि यदि मानव प्राकृतिक स्त्रोतों का शालीनता व सहजता से उपयोग करे तो भंडार 
कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में अधिकांश का निरन्तर निर्माण होता रहता है। लेकिन यह हो कैसे ? 
क्या हमारी “पराबलम्बी मानसिकता” इस कार्य के आड़े नहीं आ रही है। क्या पूरे विश्व के नियंत्रक इसके घेरे 
में नहीं सिमटे हैं ? 

क्ल प्रकृति में, अंधेरे और उजाले दोनों ही होते हैं. और दोनों के अलग-अलग कार्य अंजाम भी दिखाई पड़ते 
हैं, लेकिन कितना बड़ा दुर्योग है कि विश्व के बड़ी-बड़ी हस्तियों के काले कारनामों को अंधेरे में रखने की 
परंपरा कायम हैं सिर्फ छोटे से 'उजले पक्ष' को सार्वजनिक किया जाता हैं। क्या इससे अगली पीढ़ी अनभिज्ञ 
नही होती जा रही है। 

Out. उमाकांत मिश्र, एम-ए., पुरुष- ४२ वर्ष, प्रकृति पर, शोधग्रन्थ मानवीय संवेदान्त। 
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च ममतामयी माँ के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे तो बह अवश्य रुष्ठ और = BS होने पर 
रोजा हमारे ऋषियों ने पर्यावरण परिशुद्ध के लिए ही अनेक मंत्रों द्वारा पृथ्वी माँ, 
का अर्चन किया है। आज हमें उसी अवधारणा और संस्कृति भावना की ओर जाने की आवश्यकता है। 
प्राचीन जीवन प्रणाली ही मानव जीवन के लिए बरेण्य है। ” 

. छ आने वाले दिनों में प्राचीन जीवन प्रणाली को अपनाने के लिए मानव समाज बाध्य हो जायेगा जिस 
प्रकार आज मुत्योपरान्त के निदिष्ट क्रिया-कर्म को चाहकर भी विधि के अनुसार करपाने में व्यक्ति अपने 
आप को असमर्थ (आवश्यक प्राकृतिक सामग्री का अभाव) पा रहा हैं, उसी प्रकार भोग बिलासी जीवन 
(उर्जा शक्ति के अभाव से) भी असंभव सा हो जायेगा। 

हा आज के सबसे उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री के समक्ष जब यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अब समय आ 
गया है कि मनुष्य सम्पूर्ण भोग विलास की सामग्रियों को समाप्त कर प्राकृतिक संसाधनों का विकास करे, तो 
वह उन्मुक्त रूप से कथन पर खिल्ली उड़ाने लगता है। उसके मतानुसार मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। समय 
बताएगा कि उनकी बातों में कितना बजन है। क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियां भोग विलासी जीवन के 
विपरीत बन रही हैं। 

Oat. कुमारी प्रतिभा चतुर्वेदी (एम.ए. पी.एच.डी.) स्त्री- ५४ वर्ष, भगवान तथा प्रकृति पर, 
तीनचार विषयों में पुस्तकों का लेखन। । 

“वातावरण की निर्मिति, इन तीन से होती है। एक ऐसा समय आ सकता है कि समाज में रहना दुष्कर हो 
जाएगा। जीव - जन्तुओ को न शुद्ध जल न शुद्ध भोजन ही मिलेंगे। अतः उस दयनीय हालत से बचने के लिए 
शुद्ध पर्यावरण का होना आवश्यक है। बड़े-बड़े कल-कारखाने किसके लिए है मनुष्यों के लिए ही न क्यों 

क्ल गाल फुलाए रखना और ठठ्ठा मारकर हंसना दोनों एक साथ कैसे होगा। कल -कारखाने रहे, मोटर 
बाहन भी रहे, खनिज संपदाओं का अन्धाधुन्ध दोहन भी होता रहे, पृथ्वी के जंगल भी बे-रोकटोक कटते 
रहें, कीटनाशक और रसायनिक खाद का प्रयोग भी होता रहे और पर्यावरण भी शुद्ध रहे, लगभग असंभव 
लगता है। 

क्ल मानव समाज को सम्पूर्ण काल्पनिक शक्तियों” को मन में रखते हुए भी जल्द ही दो मे से एक का चुनाव 
करना पड़ेगा या तो वह भोग विळास' से अपना सब कुछ खो दे या प्राकृतिक, सरल, व शुद्ध जीवन जिए। 
._(>डॉ. ब्रज कुमार शुक्ल, एम.ए. एल.एल.बी., पी.एच.डी., पुरुष- ५९ वर्ष, ईश्वरीय शक्ति पर, 
(प्राध्यापक) लगभग ५० शोध कार्य | 

“नगरों में स्थापित उद्योग धंधो का कचरा नदियों में न जाय, उसको उद्योग क्षेत्र के भीतर ही नष्ट कर 
प्रदूषण को रोका जाय। नए उद्योग धंधों की स्थापना के समय ही प्रदूषण को रोकने के उपाय की जांच की 
जानी चाहिए। बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण की जानकारी पाठ्यसामग्री में उपलब्ध कराई जाना चाहिए 
बचपन से पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई प्रतिबद्धता, सम्पूर्ण जीवन में बनी रहेगी ।? 

क्ल नगरो में स्थापित उद्योग धन्थो का कचरा आखिर जाय कहां, फसल भी उसको पचा पाने में असमर्थ 
हो रही है। क्योंकि उनमें कुछ ऐसे विषैले तत्व होते हैं, जो प्राकृतिक इकाइयों के ऐसे क्षेत्र में नही समवाए जा 
सकते। फिलहाल ऐसे कचरो को नष्ट करना भी आसानी से संभव नहीं है। i 

॥ अत: विकल्प के रूप में मानव समाज को सिर्फ प्राचीन 'जीवन शैली” अपनाने का रास्ता बचता है। 
यद्यपि इस रास्ते को अपनाने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा 
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>>> SURE GY बीच महासष्टि >>> 


Oit रघुनन्दन मिश्रा (बी.एस.सी. एम.ए. अंग्रेजी) पुरुष- २३ वर्ष, आत्मा की परिशुद्धता, परम 
प्रकृति की सजीवता, एल.एल. बी. प्रथम वर्ष का छात्र। 

“आज वह कितना पतित व भ्रष्ट होता जा रहा है। उसके नैतिक मूल्यों का कितना पतन हो चुका है इस बात 
का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। इन सब बातों का एक ही हल है कि सबसे पहले अपने अन्तर्मन को जगाए 
और यह उसके अन्दर तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह यौगिक साधना द्वारा अपनी आत्मा का परिशोधन करे।'” 

यौगिक क्रियाओं की बात सार्थक है, किन्तु आत्मा के परिशोधन की बात समझ से परे ही यह कोई 
नहीं बता सकता कि आखिर “आत्मा” है क्या । कहां रहती है। उसका रूप - स्वरूप क्या है। वास्तव में व्यक्ति 
के अन्दर भ्रम की स्थिति यहीं से शुरू होती है, जो पूरे सोच” को दिशा हीन बना देती है। 

अब समय आ गया है कि विश्व के चोटी के विद्वान इन भ्रामक मान्यताओं की पुर्नव्याख्या करे और 
अपने व्यक्तित्व को निखार कर GSAT से समाज का मार्गदर्शन करे। 
` (श्री पुरुषोत्तम कुमार पाठक, एम.ए. अंग्रेजी, विधि द्वितीय वर्ष, प्रकृति एवं प्राकृतिक नियंता 
ईश्वर पर, पुरुष- २६ वर्ष, आयुर्वेद रत्न, अ.भा.वि.प.से सम्बद्ध छात्र। 

“संक्षेप में हम इतना कहना चाहेंगे कि आज पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई हो रही है। इसे रोक कर हम ज्यादा 
से ज्यादा वृक्षारोपण करें। हमारी मान्यता यह है कि यदि आज हमें एक पेड़ की आवश्यकता है तो उसके बदले 
में कम से कम पांच पेड़ लगाए। दूसरी बात यह है कि अगर वृक्षों की कटाई नहीं रोकी गई तो आम्ल वर्षा जैसी 
घटनाएं भी होने लगेंगी। ?” 

E सुझाव उत्तम हो सकता है पर यह तभी संभव है जब मनुष्य समाज अनुशासित हो, अपने शत्रु को 
समझने की क्षमता रखता हो, यदि बह समस्त प्राकृतिक व मानवीय घटनाओं को किसी अदृष्य बाह्य 
शक्तियों पर रोपित करता रहेगा तो बह कभी जिम्मेवार व अनुशासित नहीं रह सकता। वह दूसरों के विनाश 
को देखते हुए, अपने विनाश का इंतजार करता रहेगा। 

छ यदि आम्ल वर्षा होती है, भू- कम्प आते है, ज्वालामुखी फूटते हैं, तरह-तरह की बीमारी होती है, इन 
सबको बह दैवी विपत्ति करार करके अपना पल्लू झाइता रहेगा । साथ ही पूरे जैविक जगत व पृथ्वी के 
विनाश के समान तैयार करता रहेगा। 

Ost. संजय शंकर मिश्र, पी.एच.डी. (प्राध्यापक) पुरुष ३६ वर्ष, भगवान एवं प्रकृति पर। 

© “बर्तमान वनों को संरक्षण प्रदान किया जाय तथा अधिक से अधिक वन लगाकर विकास किया जाय। 
जिससे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित हो सके । आज हम अफसोस के साथ विचार करने को बाध्य हैं कि 
पर्यावरण नियंत्रण हेतु किए जा रहे कार्यों को इमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा हम नहीं कर 
पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें इस विषय में दोषी ठहरायेगी। ' : 

छ से समय में जब दम नव्य अगली पीढ़ी दोनों एक साथ पर्यावरण प्रदूषण का झेला भोग रहे है, 
लेकिन हमारे दिल दिमाग में कोई बेचैनी उत्पन्न नहीं हो रही है जिम्मेदार शक्तियाँ सिर्फ भाषण देकर स्थिति 
को झुठलाने का प्रयास कर रही है। पता नहीं ठोस कार्य कब होगा। es 

क्ल आज समय-समय पर जितनी प्राकृतिक ब मानवकृत दुर्घटनाएं हो रही है वह क्या कम है ? क्या 
प्राचीनकाल के तथा कथित असभ्य कहे जाने वाले समाजमें कभी ऐसी भयंकर (कालान्तर की स्वाभाविक 
दुर्घटनाओं को छोड़कर) हादसों को भुगतना पड़ता रहा है। अकाल, अवर्षा, अतिवर्षा, भूकम्प ज्वालामुखी 

'आदि पहले भी होते थे, पर आज जैसे नहीं। 
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_ डॉ. एस.के. गौतम एम.ए.एल.एल.बी. आई.एस.सी., पुरुष- ४७ वर्ष, मानवता पर, 
पुस्तकाल्याध्यक्ष) | 
(नेच के लिएंगानसिकरूप शेजन- चेतना ैदा ली चाहिए क्योंकिवृक्षारोपण के बाद उन वृक्षों 
कीसुरक्षा अनिवार्य होगी। सुरक्षा केलिए सामाजिक चेतना आवश्यक है कानूनकेमाध्यम से यह कार्य असंभवहै। 
अत: सामाजिक संस्थाऐ एवं समितियों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करना अनिवार्य है। 
| जब कानून को सहारा बनाकर समस्या को अधिक भयंकर बनाने की परंपरा होती है, तभी कानून ऐसे 
कार्यों को सफलता पूर्वक निर्वाह नहीं कर पाता विपरीत इसके जब कानून का इस्तेमाल इमानदारी सेसमस्या 
घटाने के लिए हो तो ऐसी कोई बजह नहीं बचेगी। जब 'कानून' से यह कार्य संभव न हो। 
` छा भारत में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जब कानून के द्वारा समाजमें व्यापक अनुशासन कायम रखा गया 
है, फिर आज इस विकट समस्या के स्थिति से निपटने के लिए कानून सक्षम क्यों नहीं हो सकता। स्वस्थ 
स्वतंत्रता, अधिक आनन्द दायक होती है। i ae 
(3डॉ. रामप्रकाश चतुर्वेदी, एम.ए. पी.एच.डी., पुरुष- २७ वर्ष, प्रकृति पर प्रेम, पर्यावरण पर शोध पत्रा 
*“सम्पूर्ण भूमि के ३३ प्रतिशत में वृक्षारोपण किया जाय | बिगड़े वनों का सुधार किया जाय, भूमि की 
उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाय। ध्वनि प्रदूषकों को 
६० डेसीवल से अधिक न बजाया जाय। पूजने वाली संस्कृति का महत्व हो। ” ः 
ह्य वृक्षारोपण के लिए जो वन भूमि थी, उस पर भी कृषि एवं अन्य योजनाओं हेतु वन क्षेत्र छीनने का सिलसिला 
जारी है कीटनाशक और रसायनिक खाद मौजूदा व्यवस्था में अनिवार्यता के हद तक पहुंच गए है। पूजा की संस्कृति 
दो ही क्षेत्र में पनप रही है। या तो वह व्यक्ति पूजा' केस्म में है या अलौकिक देवीशक्तियो' की। 
क्ल यदि प्राचीन संस्कृति की भांति प्राकृतिक इकाइयों की पूजा पद्धति पुनः स्थापित हो जायतो निश्चित 
SAAS की परिस्थिति से मुकाबला करने की दिशा में बह निर्णायक साबित हो सकती है। 
Ost. सुशीला दुबे, एम.ए. पी.एच.डी. (प्राध्यापक) स्त्री- ५८ वर्ष, भगवान व प्रकृति पर। 
. “'पर्यावरणकी सुरक्षा मनुष्य पर निर्भर है। मानव की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक ही साफ- 
सफाई रखना प्रदूषण को दूर करना, पेड़- पौधे लगाना, जगह-जगह पार्क का निर्माण, आवादी नियंत्रित करना। 
घनी अबादी वाले स्थानों में नए मकानों पर प्रतिबन्ध और कृषि योग्य भूमि का अन्य क्षेत्रों में उपयोग नहीं हो। 
॥ प्रश्‍न उठता है कि उक्त सुझावों पर अमल कैसे हो, यदि शेष मानव समाज शासन पर इसके लिए दबाव 
` बढ़ाए तभी यह सब कार्य संभव हो सकते हैं, और शेष समाज' ऐसा तभी कर सकता है जब बह दिल दिमाग 
से इस खतरा को किसी वाहय शक्तिद्वारा उत्पन्न किया हुआ न माने। ु 
क्ल वाह्य अदृश्य शक्तियां मन को काल्पनिक सांत्वना अवश्य प्रदान कर सकते हैं, पर यथार्थ धरती पर 
किसी समस्या केसमाधान हेतु मानव समाज को खुद प्रयास करना पड़ेगा। 
Ost अबध प्रताप शुक्ल, एम.काम. (प्राध्यापक) पुरुष- ३६ वर्ष, प्रकृति एवं उसके नियमों पर। 
_ मानवजीवनका अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है। पर्यावरण का आशय सिर्फ वृक्ष लगाने एवं उसके 
द के अनार नदी, पहाड, अन्तरिक्ष में उपलब्ध उन संसाधनों की 
- सुरक्षा एवं न कहीं हमारे जीवन को प्रभावित अतः बात की 
है कि हम उपयोग बिना प्रभावित हुए करे 1? तः आवशयक इस 
E आवश्यकता है कि हम जिस विषय की 


छानबीन करें उसे व्यापक अर्थों में लें और उसी व्यापक 
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दृष्टिकोण से ही उसके निराकरण के लिए पहल करें। जैसा कि उम्र मतदाता ने बताया है। हमें यह देखना होगा 


थि एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने वाले किसी भी योजना को समाप्त करवाने हेतु शेष वर्ग को मजबूती 
से विरोध करना पड़ेगा। 

Ost. आईपी. त्रिपाठी, एम.काम. पी.एच.डी. (पुस्तक लेखक) पुरुष- (ईश्वर पर) | 
,. नदी नालों को गन्दे पानी एवं कचरे से बचा कर रख्खे। जलस्त्रोतो का उपयोग उचित ढंग से किया जाना 
चाहिए। जंगलों, पहाड़ों के संरक्षण के उपाय करना, औद्योगिक कचरे एवं प्रदूषण तथा चिमनी से निकलने 
वाले धुंए को सार्वजनिक स्थानों से अलग रखना चाहिए) वाहनों का धुआं भी रोकना चाहिए” 

ह यह भी गौर करने का विषय है कि आज वह स्थान कहां है जहां मानव का निवास नहीं। फिर गन्दे पानी 
कचरे एवं अन्य प्रदूषण को कहां ले जाया जाया ढाळ पर विषैले पानी को छोड़ने से नदी नाले प्रदूषित होगे। ऐसी 
सूरत में सिर्फ एक ही विकल्प शेष रहता है कि तत्काल सभी प्रदूषक स्त्रोतों को जड़ से समाप्त कर दिया जाय। 

E पहली दृष्टि से यह कार्य संभव नहीं लगता लेकिन दूसरी दृष्टि (माल्लप्पा, उड़ीसा के तूफान, तथा 
लातूर, गुजरात जैसे भुकम्प) में लोगों को उनसे भी अधिक बदतर जीवन को जीते देखा जाता है। 

Ostt सुनील दत्त तिवारी, एम.एस.सी. शोध छात्र, पुरुष- ३९ वर्ष, विज्ञान एवं अध्यात्म पर, 
वैज्ञानिक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड । 

“बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक हेतु जन चेतना लाया जाना अति आवश्यक होगा औद्योगीकरणइसअनुस्प 
होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र, आबादी क्षेत्र सेअलग हटकर स्थापित हो, एवं स्थापना के साथ-साथ 
समस्त प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था प्रोजेक्ट के साथ सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है 

[ हमें यह तय करना होगा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जिस चेतना की बात हम कर रहे हैं क्या 
बह समाज के लिए निरापद है क्या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के वर्तमान उपाय अपेक्षाकृत अधिक खतरनाक 
तो नहीं हैं? क्या भारत की परिस्थितियां हमें ऐसे उपाय अपनाने की अनुमति देती है। 

॥ जनसंख्या वृद्धि के प्रचलित उपायों (परिवार नियोजन) से क्या हम दाम्पत्य जीवन में (धीमा जहर, 
कुछ वैज्ञात्तिकों की नजर में) विभिन्न रोगों को आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। प्राकृतिक - प्रक्रिया को रोकना स्वयं 
- अप्राकृतिक कार्य है। 

0 श्री संजय मिश्र, एम.एस.सी. पर्यावरण, पुरुष- २९ वर्ष, विज्ञान एवं आध्यात्म, म.प्र.पर्यावरण 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे कार्यरत। l 

“*झारतीय जीवन पद्धति दुनिया में सबसे अधिक अपदूषण कारी है। पर भयावह जनसंख्या विस्फोट, 
अनिश्‍चित विकास स्म रेखा और कुत्सित राजनीति ने सब कुछ डंवा डोल सा कर दिया है। अभी सब कुछ नहीं 
बिगड़ा है। सम्हाला जा संकता है। अगर नहीं सम्हळे तो अवशेष ढूढ़ना पड़ेगा। 

क्ल भारतीय समाज के जीवन शैली में भगवान भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता के अलावा सब कुछ अनुकरणीय 
है। यदि यह परवळम्बन न होता तो जनसंख्या विस्फोट भी इस समाज को इतना प्रभावित न करता। तब लोगशत्रु 
कोआसानी से पहचान पाते। धार्मिक, जातीय, नस्लीय व गोत्रीय उलझनों में हमेशा मशगूल न होते। 

क्ल निश्चित रूप से अभी सम्हलने का वक्‍त है। पर सबसे पहले अपने मानसिक सोच' को स्वाबलम्बी 


सोच, के रूप में बदलने का कार्य करना होगा। 
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Ost. पी.एस. शर्मा एम.एस-सी. पी.एच.डी., पुरुष- ४० वर्ष, प्रकृति एवं पर्यावरण, वैज्ञानिक 
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड । 

“आज मानव विकास के चक्कर में विनाश के कगार पर खड़ा है कि पलक झपकते ही सब कुछ समाप्त . 
हो सकता है। अत: आवश्यकता है कि विकास बिना विनाश के किया जाय। इसके लिए प्रत्येक मानव का . 
नैतिक धर्म है कि बह अपने आसपास के पर्यावरण को ठीक रखने का प्रयास करे। '” 

हा आज कल एक नयी परम्परा को कायम किया जा रहा है। शासन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रत्येक 
लोग पर्यावरण का सुधार स्वयं करें। क्या यह सोची समझी प्रशासकीय साजिश नहीं हैं। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत अवश्य रहना चाहिए। किन्तु संपूर्ण अधिकार व व्यवस्था को शासन के हाथ . 
में रहतेहुए जनता अपने घर व दरबाजे की सफाई के अतिरिक्त और क्या कर सकती है। सोचने की बात है। 

क्ल प्रचलित मुहावरा की तरह वादी सुस्त गवाह चुस्त' यह कैसा न्याय है। फिर शासन और प्रशासन 
किसलिए है। जनता उन्हे फांसी देने का भी अधिकार क्यों दिया है। कर्तव्य पालन करने के लिए ही न। 

(आर.के. दुबे , एम.एस.सी. एम.एड. (रिटा. प्राध्यापक) गणित, पुरुष- ६८ वर्ष, ईश्वर पर विश्वासा 

““तदनुसार संवैधानिक परिवर्तन भी आपेक्षित है। जो जनतंत्र के प्रति व्यक्तियों में चेतना के द्वारा ही ' 
उचित स्म से अपने अधिकारों का उपयोग करने से प्राप्त करना संभव है, वैचारिक प्रदूषण को नियंत्रित करने 
की प्रक्रिया भी एक साधन है। 

॥ संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता तब होती है जब हर कार्य संविधान के अनुसार इमानदारी से 
संपादित होते हो, इसके बाद भी मनबांछित परिणाम हासिल न हो। लेकिन जहां संवैधानिक “ढाल” से अपने 
स्वार्थ भाई भतीजाबाद एवं वर्ग विशेष के हित में कार्य किए जाते हों, ऐसी अवस्था में संविधान परिवर्तन कर 
भी क्या प्राप्त किया जा सकता है। 

, & जो वैचारिक संसार समयानुकूल न हो वह निश्चित स्म से एक प्रदूषण के स्प में होगा। उस पर उचित 

ह क आज के वैज्ञानिक युग में “अवैज्ञानिक सोच? इस प्रकार के प्रदूषण के घेरे में आ 

i 
Oait भड्याळाळ शुक्ला (मैट्रिक) पुरुष- ७४ वर्ष, ईश्वर पर, हिन्दुस्तान स्तर के ठेकेदार। 

आप जिस लगन से कार्य कर रहे हैं उससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। आप जो कार्य कर रहे हैं वह मानव जीवन को 

एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही मेरी शुभकामना आप के साथ है। पर्यावरण पर विचार करना हर स्तर के लोगों के 

जीवन -मरण का प्रश्न है। इस विचारधारा को लेकर पर्यावरण मंत्री, व अधिकारियों को भी अवगत कराये” 

वात रके ठेकेदार जिनका पूरा जीवन मशीनों के साथ बीता ब जिनका पूरा कारोबार 

4 ह का इस तरह से बेदाग, बेलाग समर्थन काबिले गौर है। निश्चित स्म से उनके अन्तस 

पर्यावरण के भयावह दुष्परिणाम का चित्र समाया हुआ है। यदि ऐसा न होता तो अपने स्वार्थ को ताक में 
का समर्थन कभी न देते। 

॥ यदि भारत की राजनैतिक शक्तियां व समाज के सबळ पक्ष के लोग भी ईमानदारी का प्रदर्शन करे 
र नसकी लके n 
pee) et ferre 


__अतःजनता से अपीलहैकिप्रत्येकव्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि दूसरे वार कोई ऐसा कार्य रही 
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होना चाहिए जिससे बातावरण प्रदूषित हो। इसके साथ-साथ शासन का कर्तव्य है कि जहां उसके जानकारी में 
आवे कि प्रदूषण हो रहा है, उसको प्राथमिकता के आधार पर रोकने में कोई रियायत न करना चाहिए। ”” 

आज जैसी भी प्रशासकीय व्यवस्था कायम है, समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी अधिकार 
नहीं रखता कि वह दूसरे के गलत कार्य को रोक सके। वह सिर्फ प्रशासकीय इकाई से फरियाद कर सकता है. 
जब शासकीय अधिकारी भ्रष्टाचार को गले लगा लेता है तो उस व्यक्ति या समूह के पास दूसरा उपाय क्या 
रह जाता है। 

| कहना न होगा कि भारत में वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण प्रशासकीय व्यवस्था का 
, व्यापक भ्रष्टाचार है। 

(>श्री एस.पी. तिवारी (हाई स्कूल), पुरुष- ७२ वर्ष, हिन्दू धर्म व प्रकृति पर। 

““शुद्ध पानी नगर निगम द्वारा प्राप्त हो सकता है। शुद्ध हवा जब तक शासन द्वारा प्रदूषण को नहीं रोका 
जाता तब तक नहीं मिलेगी। शुद्ध भोजन तभी प्राप्त हो सकता है, जब अनाज को शुद्ध पानी व पोटास द्वारा 
दो तीन बार धोया जाय | बीमारी (डापमेंट) खानपान से फैलती है।'” 

मुसीबत इस बात की है कि आज हर व्यक्ति केवल अपनी राय ही दे सकता है, वह चाह कर भी अमल 
नहीं कर सकता क्योंकि इतने विशाल देश के दायरे में इतनी जटिल समस्याओं के बीच कोई व्यक्ति सुधार 
कार्य कहां से शुरू करेगा। 

ह्य भ्रष्टाचार विहीन शासन व्यवस्था ही स्वेच्छाचारी व नियंत्रण विहीन तत्वों को काबू में रख सकता है। 
विकराल प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार दूर' कैसे हो। 

(श्री संजय कुमार बाजपेई , एम. ए.बी.एड.बी.ए.एम.सी.., पत्रकार, पुरुष- २८ वर्ष, धर्म तत्पश्चात 
'विज्ञान। 

“'प्रानव अपनी आवश्यकताओं की पूति हेतु संसाधनों वनों आदि का अंधाधुंन्ध विदोहन कर रहा है। परिणाम 
स्वरूप पर्यावरण दिनों दिन विगइता जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जितना वृक्षों का इस्तेमाल 
करते हैं, उससे दो गुना वृक्षारोपण करें! “मळ? का निकास सही करें इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। 

जिस प्रकार व्यक्ति अपना परिवारिक बजट अपनी आय के अनुसार बनाता है और उसी के अन्तर्गत 
अपना खर्च चलाता है। उसी प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण के हर इकाई का दोहन हो। ऐसा न होने पर विनाश 
निश्‍चित है। 

क्ल जब सभी संसाधन समाप्त प्राय हो जायेंगे तब इस जनसंख्या का निर्वाह कैसे होगा। क्या मानव समाज 
अभी से उक्त परिस्थिति से निबटने का पूर्वाभ्यास नहीं कर सकता। वृक्षारोपण तभी सार्थक है जब 
वृक्षाच्छेदन कम हो। 

Ost. विश्वनाथ त्रिपाठी (पी.एच.-डी.) पुरुष- ७४ वर्ष, सनातन धर्म, से.नि. आचार्य एवं वरिष्ठ 
आलोचक (भारत स्तर के)। 

“समुद्र बसने देवि, पर्वत स्तन मंड, विष्णु पली नमस्तुभ्यं पादस्प्ष क्षमस्व में, हमारे यहां रात को नदी 
से पानी नहीं भरने की बात है, कि वह सो रही है। दिए को मुह से न बुझाएं ये बाते इसलिए कि हम उनमें जीवन 
मानते हैं। पर्यावरण की समस्या एकांगी समस्या नहीं हे यह पूँजीवादी, सम्राज्यवादी वृत्ति का नतीजा है पैसा 
सर्वशक्तिमान हो गयाहै। ' 

छ यदि पंजीवादी साम्राज्यवादी और पैसा की “आंखमूदों सर्वशक्तिमानता' पूरे विश्व व स्वयं पृथ्वी को 
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दांवपर लगाने को उद्यत है तो 


“शेष मानव समाज इसे क्यों बर्दाश्त कर रहा | इस प्रवृत्ति को जड़ 
के मार्ग में कौन सी बिबशता अवरोधक बन रही है। कहीं भाग्य व भगवान पर अगाध विश्वास तो नहीं। 

ह “शेष मानव समाज? तभी इस समस्या से निजात पा सकता है, जब वह प्राप्त दुष्परिणमों को भगवान 
की देन न मानें। 
` क्री विनोद पाण्डेय (एम.एस.सी.) बैंक अधिकारी, पुरुष- ४९ वर्ष, ईश्वर पर। 

“सबसे बड़ा उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षों दवारा विषैले गैसों को ग्रहण कर हवा में आक्सीजन की मात्रा बढ़ाई 
जाती है। वर्षा, के होने पर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के वातावरण में वनों की कटाई के 
कारण मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। जिसके कारण वर्षा कम होती है। जल स्तर कम हो रहा है। अतः वृक्षारोपण 
करने व वनों की कटाई पर रोक आवश्यक el 

ष समाज का अधिकांश भाग इस आवश्यकता को भली भांति समझ रहा है। फिर भी यह कार्य संभव 
नहीं हो पा रहा है। जो भी हो रहा है बह अपने आप को तथा विशव को धोखा देने के स्म में हो रहा है। यदि लोगों 
के 'सोच' में स्वाबलम्बन की भावना स्थान बना ले, तो समस्या का हल निकल सकता है। 

छ मानवेत्तर प्राणी भी उदरपूर्ति हेतु जीवन संघर्ष करते हैं किन्तु उनमें भटकाव नहीं होता । सन्तोष व 
संतुष्टि होती है। अनावश्यक छटपटाहट नहीं होती। मानव की महत्वाकांक्षा व संचय की प्रवृत्ति पराकाष्टा 
पर पहुंची लगती है। 

Ost. बसन्त कुमार बाजपेई (बी. आई.एम. एस. शास्त्री) पुरुष- ६९ वर्ष, ईशवरवादी प्रकृतिवादी, 
गोरगी साहित्य के अधिकृत लेखक | 
› ° भूमिक्षरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भू-स्खलन, प्रत्येक विषय निराकरण के लिए पर्यावरण विषाक्त से 
निपटना भारत शासन, विद्वान, इतिहासज्ञ नागरिक ग्रामीण तथा सबका सहयोग आपेक्षित है। आइये सत्यम्‌. 
शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की पयश्वनी प्रवाहित करने के लिए देश जन-जागृति अभियान प्रारम्भ करें?” 

॥ देश में जन जागृति की अति आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 
Sd बह क्यों पर्यावरण के प्रति उदासीन ही कहीं इससच्चाई के पीछे उनकी पराबलम्बी 

नहीं। 

थ समाज जब किसी कार्य को अपने अन्तस मन से स्वीकार कर लेता है। निश्चय ही उसके दिशा में 
आश्चर्य जनक कार्य अजाम देखने को मिलते है। विशव स्तर पर धार्मिक (अध्यात्मिक क्षेत्र) इस बात के 
पक्के सबूत हो सकते हैं 

Ostt अच्युतानन्द मिश्र (भूतपूर्व विधायक) पुरुष- ७४ वर्ष, प्रकृति पर। 

$ इस समस्या के समाधान हेतु जुटकर कार्य करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है। जिस तरह से पूरे देश 
soos re अब तक पिछले पांच वर्षों में बन आधेसे ज्यादा विनष्ट हो गए हैं। जल -स्तर 
x ह व मे वो जानीया गया तो आने बाला समयम 

क यह सच्चाई है कि इस देश में भ्रष्टाचार के कारण 'मुष्यों' का संरक्षण ही मनुष्य जैसा नहीं हो रहा है। 

तो वनों के वृक्षों का संरक्षण कैसे हो पाएगा किन यदि पर्यावरण में व्यक्ति "मौत? को साक्षात देखे और यह 


मान ळे कि यह सर्वनाश किसी वाहय काल्पनिक 
संभवहोसकताई) हय काल्पनिक शक्ति द्वारा नहीं थोपा जा रहा है, तो निश्चय ही बदलाव 
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यी ल o o 

E इस बात के प्रमाण दूढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिस तरह वनों की वैध व अवैध कटाई हो रही है 
उसी प्रकार से समाज में गरीबों, अक्षमों, सर्वहारा वर्ग की निर्ममता से शोषण, उत्पीडन व अन्याय जैसे घृणित 
कार्य किए जा रहे हैं। 


0 थ्ची शिवसागर त्रिपाठी (एम.ए. बी.एड.) आयुर्वेद रत्न, पुरुष- ५५ वर्ष, आत्म निर्भरता पर, 
साहित्य अभिरुचि। 

“ga-ga, भला-बुरा जो कुछ भी यहां है उसका कारण मानव स्वयं है। संतुलन शब्द पर मेरा जोर 
अधिक हैं यदि संतुलन शब्द की गहराई पर जाकर मानव प्रकृति का सहयोगी वन जाय तो समस्या का निदान 
सरल ब सुगम हो सकता है। विचारण व दूरदर्शिता का लक्ष्य आनन्द ब शांति है। जिसके लिए स्वयं को व्यापक 
बनाकर संतुलन की ओर बढ़ना होगा | i 

य आनन्द व सुख प्राप्त करना जैविक जगत का मनोविज्ञान है। लेकिन प्रकृति में स्वयं इसके अति” की ओर 
बढ़ने के मार्ग में अवरोधक उपस्थित किए गए है। इसी तरह यदि मानव में भी 'अति' के मार्ग में सख्त अवरोध खड़े 
करदिए जांय तो निश्चित ही चर्चित समस्या का आधा भाग अपने आप ही समाप्त हो सकता है। 

E शरीर के सभी अंग भी सख्त नियंत्रण में रहते हैं। स्वयं पृथ्वी का संतुलन भी उसके व अन्तरग्रहीय 
आकर्षण से नियंत्रित है। किन्तु पृथ्वी के मानव जाति का संतुलन बे-खोौफ है। 

(श्री अजय कुमार मिश्र (बी.ई. प्रथम वर्ष डिप्लोमा), पुरुष- २२ वर्ष, माता पिता पर पूर्ण विश्वासा 
। “वर्तमान समय में सबसे प्रचलित पोलीथीन हैंडवैग हमारे प्रकृति के लिए जहर है हम थोड़ी सी सुविधा - 
के लिए इसका अधिकाधिक प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें ऐसे हानिकारक रसायन हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होते 
और जलाकर नष्ट करने से काले जहर सा धुंआ उगलते हैं। क्या हम थोड़ी सी असुविधा सहकर कागज व कपड़े 
का प्रयोग नहीं कर सकते। 

छ यही प्रश्न दूसरी तरह से दुहराए जा सकते हैं। क्या शासन व प्रशासन जो पर्यावरण के लिए भी उतने ही 
जिम्मेवार हैं, जितनी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के प्रति होते हैं। अत: मानव समाज के हित में इनके 
उत्पादन पर ही, क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसी प्रकार अन्य भोग विलास के साधनों, जिनसे समाज को 
क्षति हो रही है, प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। राजस्व व रोजगार के अन्य विकल्प हो सकते हैं किन्तु सर्वनाश 
कारी पर्यावरण का कोई विकल्प नहीं हो सकता। 

हा किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है निश्चित ही इसके पीछे कोई संकीर्ण मानसिकता होगी। शेष समाज को 
जिम्मेदार शक्तियों पर दबाव बढ़ाकर शासन- प्रशासन को वाघ्य करना होगा। 

OShri Som Nath Reboo (M.A. in English & Hindi) Male, Ret. Principal, Hindu 


beliving humanity a manifestation of God. डव 4 
“The only Course left for survival of humanity is to return to sanity, what are 


sages have termed as right knowledge Gyana our plight is we are leaking begyana.” 
“Oat शोमनाथ रीबू (एम.ए. अंग्रेजी _हिन्दी) से.नि. प्राचार्य पुरुष- (हिन्दू, ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
मानवता पर विश्‍वास) | । 

““यानवता को निरन्तरता प्रदान के लिए सिर्फएक ही रास्ता बचा है। वह है सन्त-विधा की तरफ लौटना, जिसे 
हमारे महात्माओंने सही ज्ञान के अर्थ में व्यक्त कियाहे | हमारी प्रतिबद्धता विज्ञानके गलत फैलावकी ओर ै। 
क्ष यदि प्रयास किया जाय तो विज्ञान के साथ भी संत परंपरा का निर्वाह अधिक बेहतर ढंग से किया जा 


-E 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Ga 


सकता है। विश्व में विज्ञान का उपयोग पुरोहित वादी शक्तियां (जिनके 


हाथ में मानव समाज की नियंत्रक 
शक्ति है) अपने निहित मानसिकता के तहत स्वार्थ संरक्षण हेतु इसका दुरुपयोग कर विध्वंसक क्षेत्र की ओर 
मोड़ दिया गया है। यदि सत्ता वस्तुगत भौतिक अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों (वैज्ञानिक सोच) के 
हाथों में आ जाय तो निश्चित ही विज्ञान सम्पूर्ण जैविक जगत के लिए बरदान साबित हो सकता है। 

क्ल इस उपलब्धि को प्राप्त करने हेतु तथा कथित काल्पनिक शक्तियों के उमर के विश्वास से मुक्ति पानी _ 
होगी। ; 

OShri Rama Shankar Mishra (B.A., L.L.B.) Male, formerly comptrolar house 
hold ofH.H. Rewa, Hindu Philosophy. Sanatan Dharma 

“How ever itis our duty to help nature in preserving the earth. environment. clear 
and healthy and in case we do not do it. is who will suffer ultimatly. but my belief is 
that 'God' will find someway to remedy.” 

(श्री रमाशंकर मिश्रा (बी.ए. एल.एल.बी.)पुरुष- , हिन्दू दर्शन, सनातन धर्म, भूतपूर्व कम्प्ट्रोलर रीवा 
राजघराना। 

“पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम प्रकृति की सहायता करे और 
उसे साफ व स्वच्छ रखें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसका दुष्परिणाम अन्त में कौन भोगेगा ? इसके बावजूद 
भी हमारा विश्वास है कि ईश्वर कोई रास्ता (बचाव) अवश्य खोज निकालेगा। '” 

क्ल पृथ्वी के पर्यावरण को साफ व स्वस्थ रखने के लिए मानव समाज को खुद जुटना होगा। सदियां बीत 
गई पर यह समस्या क्रमश: आगे ही बढ़ रही है। विश्व दृश्य इसका सशक्त गवाह है। इस दिशा में धार्मिक 
आस्था व्यक्ति को केवल WT में डाले रख सकती है। 

क्ल चीन, वियतनाम, जापान और विश्व के अन्य देश जहां परावलम्बी चिंतन अपेक्षाकृत कम है , वहां 
पर्यावरण का इतना बदतर स्वरूप नहीं | भारतीय समाज को जनसंख्या का हौव्वा खड़ा कर हांथ में हांथ 
रखकर नहीं बैठा रहना चाहिए। 

ODr. A.L. Gautam 

(M.A., Ph.D.) Principal of T.R.S. College, Rewa (M.P) Male, Sanatan Hindu. 

“Retum to Nature. if passible, is the sole salution to the challenges. Our dependent 


in nature and its adoration can definitly bring about a danger. The earth canbe, Thus 
made a right place to live and love.” 


a oe ए.एल. गौतम, एम.ए. पी.एच.डी., पुरुष- सनातन हिन्दू (प्रीन्सिपल टी. आर.एस. कालेज, 
* “यदि संभव हो तो प्रकृति कीओर लोटे इस चुनौती का एक मात्र केन्द्रीय 
; हल यही है। प्रकृति पर हमारी 
(परवा औरडसका अत्यधिक दोहन निश्चय हो खतरनाक स्थिति के आसपास पहुंचा सकता है। इस तरह 
पृथ्वी को, रहने और प्यार करे के लिए सही स्थान के स्प में बनाया जा सकता है)” 


बि प्रकृति की ओर छौटना ही एकमात्र हल हो सकता i 
Sza बे के कि सके लि है। पर यह तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति या 


मानव समाज की भोग लिप्सा है। बनिर्माणके बीच कोई इतर शक्ति नहीं है। बल्कि इसके जगह 
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a मन महाप्रलय बीच महासृष्टि 2 “> 
जिस तरह से वहकभी धर्म व पारलौकिक शक्तियों की स्थापना के वक्‍त किया था। आज जरूरत है उसी 
“इच्छाशक्ति' के द्वारा, उसे हटाने मे प्रयोग करने की | 

ODr. Amit Tiwari (M.Sc., Ph.D.) Professer, Male Beliefin'God' nature and 
Hinduism. 

“The pollution conciousness should be started right to child hood. The children 

_ shall be made awere of importance of maintaining trees and importance of animals 
and nature in of our life. This should be taught to love them.” 

Ost. अमित तिवारी (एम.एस.सी. पी.एच.डी.) प्रोफेसर, पुरुष- (भगवान पर विश्वास, प्रकृति 
एवं हिन्दू संस्कृति) । 

““प्रदूषण जागरुकता की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। बच्चो को पेड़ की, वन्य प्राणियो की, 
और प्रकृति के सुरक्षित रख-रखाव की जानकारी व जीवन में इनके महत्व को समझाना चाहिए। उनको उनसे 
प्यार करना सिखाना चाहिए। MS 

कहा जाता है कि हाथी को यदि अपने स्थूलकाय शरीर की रूपरेखा हमेशा दिखती रहे तो वह भयानक हिसक 
जानवर केरूप में प्रमाणित होता। ठीकयदि इसी तरह से मानव समाज को अपने सामूहिक हत्यारे (निरंकुश नियंत्रक 
शक्तियों) की समझ हो जाय तो वह ऐसी शक्तियों को जड़ सेउखाइने में सफल हो सकता है। 

कहते हैं कि जब सिंह जंगल में गरजते घुमड़ते बादलों के बीच सिंहनी को देख कामातुर होता है, तब 
उसे ऐसा लगता है कि गरजते बादल उसके प्रतिदइन्दी बन रहे हैं। वह उसे जबरदस्त टक्कर देनेकी गरज से उंची 
उड़ान भरता हैं, और इस तरह वह अपनी इहलीला समाप्त कर लेता है। क्या वर्तमान मानव समाज में 
(काल्पनिक शक्तियों का भ्रम मे) ऐसी ही प्रवृत्ति अपना स्थान नहीं बना रही है। 

0791 A.B. Pandey, Male(M.A., Ph.D.) in English, T.R.S. College, Rewa M.P) 
Beliefin Humanity 

“Water, Water every where all the board did shrink water, water every where 
nor any drops to drink, we are suffering fromthe same problems. we are surrounded 
by air and water. But we are struggling for fresh air, for clean water to drink. Ifwe 
are not awere, we would be in above position.” * 

Ost. ए.बी. पाण्डेय, एम.ए. पी.एच.डी., पुरुष-, मानवता पर विश्वास, टी.आर.एस. कालेज रीवा 

“पानी, पानी सभी सीमायें पानी से डूबी हुई हैं। हर जगह पानी होते हुए भी हमें एक बूंद पानी पीने के लिए 
नहीं है। हम पानी और हवाओं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। किन्तु हम शुद्ध पानी और शुद्ध हवा के लिए संघर्ष 
कर रहे हैं। यदि हम अब भी नहीं चेते तो हमारी स्थिति आनेवाले दिनों में सबसे ऊपर होगी। : 

___ब्रसोरमंडल के अन्य ग्रहों, जहाँ कहीं पर ज्वाल्ाएं थधकरही हैं। कहीं पर भयानक असे भभकर तथा 

कहीं पर धुंआ छाया हुआ है, के बीच हमारी पृथ्वी पर शक्ति व प्राणदायनी हवा व पानी का मनोहर पड़ा 

और इनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारी कृतघ्नता की हदपार हो रही 

हुआ है। लेकिन यह सब होते हुए और इन के उपहार कामो 
है कि हम पारलौकिक शक्तियों के भ्रम में पड़कर प्रकृति द्वारा प्राप्त इस अजु पम 

नहीं कर पा रहे हैं। i E 
bees = पर उक्त “भौड़ा मजाक” का उससे बड़ा भौड़ा जबाव' भी मानव समाज को 
भी अन्तरिक्ष में उती निरुददेश्य धूल कणों जैसी हो रही है। 


E A 
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ODr. J.P. Tripathi, Male, English, T.R.S. College, Rewa (M.P.) B 
See living in dualting of excistance, between nature and heavy industrialisation. 
Till we strike a ballence between the usefulness of nature. Ineviability of scientific 
development we will not be able to stop, much less reverse the atmosphares pollutions. 
But the future for the coming generation is not all that block as it is projected by the 
ironmentalists.” 
Ost. जे.पी. त्रिपाठी, प्रो. अंग्रेजी (टी.आर.एस. कालेज, रीवा) पुरुष- , हिन्दुत्व पर विश्वासा 

““हम प्रकृति विनाश तथा भारी औद्योगीकरण के दुरभि संधि में रह रहे हैं। जब तक हम प्रकृतिके 
लाभदायक आवश्यकता और वैज्ञानिक उन्नति के बीच उपयुक्त संतुलन नहीं स्थापित करते, हम वातावरण 
संबंधी प्रदूषण को कमोवेश नहीं रोक सकते | किन्तु आने वाळी पीढ़ी का भविष्य इससे इतना नहीं रुकता 
जितना की आज के पर्यावरण विद्‌ दृष्य पटल पर रख रहे हैं। '” 

क्ल विश्व के कुछ प्रखर बुद्धिजीवियों को अब भी संदेह है कि सर्वनाशकारी पर्यावरण अभी ज्यादा भयानक 
भहीं है। पूरा विश्व अत्याधुनिक बमों से घिरा हुआ है। वन, ओजोन परत, पृथ्वी का खोखला होना, पानी की 
कमी, वायुमंडल का जहरीला बनना, समस्त खाद्य पदार्थों का विषेला हो जाना तथा आए दिन विध्वंस कारी 
प्राकृतिक प्रकोपों की पुनरावृत्ति होना क्या अगली पीढ़ी को अवाक्‌ कर देने के लिए काफी नहीं है ? 

॥ संभवतः विश्व के नियंत्रक शक्तियों को स्थिति की भयंकरता तब महसूस होगी जब “नाक के उमर 
पानी चढ़ जायेगा? । अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के दिन तक कितना जन-धन और संसाधनों का 
विनाश हो चुका है। 

ODr. S.K. Mishra, Male, Medical Officer, S.S. Medical College, Rewa (M.P) 
Belief on 'God' man kind and Hinduism. 

“As in the solar system sun and other planets are attracted to each other by 
someforces, same way the nation and man kinds are binded to each other. If there is 
disballences between the nature and man kinds the life will be imposible. so it is our 
prime duty to maintain the nature and establishing harmony between the nature and 

डॉ. एस.के. मिआ, मेडिकळआफीसर (मेडिकल कालेज, रीवा) पुरुष- (ईश्वर पर विश्वास, 
भानव जाति और हिन्दुत्व पर भी) । : 

_ जिस तरह सौरमंडल में सूर्य तथा अन्य ग्रह एक दूसरे को अपनी अपनी शक्तियों से आकर्षित करते हैं 

उसी तरह राष्ट्रतथा मानव जाति एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यदि प्रकृति और मानव जाति , 
के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जायेगा तो जीवन भी असंभव हो जायेगा इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि 
हम प्रकृति को सुरक्षित रखे और प्रकृति तथा जैविक जगत के बीच मधुर रिस्ता स्थापित करें।”” 

Mua विश्वस्तरीय दार्शनिक ने कहा है कि “समाज व्यक्ति का दर्पण” होता है। जिसमें बह अपना चेहरा 


देखकर उसमें लगे दाग को साफ करता है। ठीक उसी तरह ब्रह्माण्ड की हमें 

sen सूक्ष्म से लेकर स्थूलतम इकाइयां 
सबक देने केलिएही उनकी व स्वाबळम्बन की प्रवृत्ति से मानव समाज को अपने वहसियाना पन 
को सामने रख सीख लेता चाहिए और अपने आप को संयमित 


= 
CC 
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छ जिस तरह आकाश के तारे-नक्षत्र और ग्रहों का कोई भौतिक सहारा नहीं होता बह एक दूसरे के शक्ति 
से बिना तिल भर इधर-उधर हुए अपना क्रिया-कलाप करते रहते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी व उसकी सृष्टि भी 
एक दूसरे के सहयोग पर आधारित रहकर आगे बढ़ने को बाध्य हैं। यदि इस स्वाभाविक प्रक्रिया में गतिरोध 
उत्पन्न हुआ तो वह हस्र देखने को मिलेगा, जो आज पर्यावरण के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। 

(2905 S.K. Pathak, Male, Medical Officer, S.S. Medical College, Rewa (M.P.) 
Faith in Nature 

“Every person to come forward to take care, priciousiary steps and try to stop 
bad pollutions. Stop and ban in the electronics, scientific equipments. also as factory 
seientific research as ‘Bomb’, chmicals etc.” 

Ost. एस.के. पाठक, मेडिकल आफीसर (मेडिकल कालेज, रीवा) पुरुष प्रकृति पर। 

“प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण रोकने के लिए बहुमूल्य कदम उठाने हेतु आगे बढ़कर कोशिश करनी होगी 
वैज्ञानिक, तकनीकी साजो सामान पर रोंक तथा प्रतिबंध लगाना होगा। इसी तरह बम, कल-कारखानों और 
रसायनों के क्षेत्र में भी इसी भावना पर कार्य करना होगा। ” 

छा यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का विश्व मानव समाज, आधुनिकतम वैज्ञानिक उपलब्धियों के 
आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। यह भी कहना गलत न होगा कि सर्वनाशकारी पर्यावरण कीजो 
खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है , उनके मूल में यही सब वैज्ञानिक उपलब्धियां ही है। जिन्हे पुरोहितवाद 
(नियंत्रक शक्तियां) अपने हित में मोड़कर उत्पादित करा रही है। क्या विश्व के शेष लोग इस साजिस पूर्ण 
क्रिया कलाप पर विचार करेंगे 

9) यहभी सच है कि यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों मे यह सब कुछ अपने आप 
समाप्त हो जायेगा। तब जैविक सृष्टि भी विनष्ट होने के कगार पर पहुंच जायेगी। 

(गोमती प्रसाद विकल, शिक्षक, पुरुष ५४ वर्ष, जीवन के प्रति आस्थावान, बघेली काव्य, पित्र 
ऋण कथा-कृति आदि प्रकाशित | 

: ae पर्यावरण को मानव समाज ने अपने भाव के अनुसार बनाकर निःसंदेह अपराध किया है। 
इसका दण्ड लोक को भोगना ही पड़ेगा। संभव है, इसकी परिणत प्रल्य। महा प्रलय हो। अतः जो दशाआज 
है यदि वह मृत्योन्मुख है तो यह शुभ संकेत है। मृत्यु किंवा om सृष्टिका सृजन करती है। 

; छ मानव समाज अपनी पहली सुबह से ही अपने संरक्षण का भार तत्कालीन व्यवस्था को सौंप दिया था 
बह खुद अपने जीवन संघर्ष में जुटा रहा। स्वाभाविक है कि वह इस दौरान कुछ गलत कार्य भी करेगा, 
अपराध भी करेगा, इसीलिए कार्यरत व्यवस्था को इनके रोकथाम हेतु व्यापक अधिकार भी प्रदत्त किए गए 
ही अतः समाज के बुद्धिजीवियो को उनको, उनके हालत पर न छोंडकर निदान व सुधार हेतु उपाय बताना 
चाहिए। - 

क प्राकृतिक परिवर्तन की कोई सीमा नहीं होती, यह उस वक्‍त महाप्र्यकारी हो जाती ह, ee 
पूर्ण ढंग से, उसेअपनी सुविधाजुसार प्रभावित किया जाता है। अतः समाज के विद्वानों व 


अधिक सजगता जरूरी हो जाती है। 
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0 प्रो. आदित्य प्रताप सिंह, पु. ६७ वर्ष (डिग्रिओ के बौद्धिक डिग्री से मुकत) से. नि. प्राचार्य (यह 
उद्घाटन लेख है) शोध बोधो पर उन्मुक्तता सन्‌ ४२ से अब तक साहित्य सुजन, कई पुस्तकें प्रकाशित | 

““जगत-जनता, भोपू, सोना, चाकू से भीत-क्रीत है। पिंक गैस (गुलाबी जान-मारक गन्द) से सिफलिस, 
कैंसर और एड्स बनता रहेगा। जो भी प्रबुद्ध है, साहसी है, उनका सहयोग मिलता रहेगा। क्योंकि जागरुककी _ 
जय निश्चित है, हार चुके हैं, सोने वाले ।'' 

छिकहा जाता है कि हांथी के पाँव मे, सबके पांव होते है' । समाज मे ऐसे लोगो की संख्या भले ही बहुत 
ज्यादा न हो, किन्तु यदि किसी समस्या पर उनके ठोस व बजनदार राय' को अमल मे लाया जा सके तो 
निश्चय ही समाज को बहुत बड़ा छाभ मिल सकता है। 
ˆ किसी समस्या पर अनगिनत सुझाव हो सकते हैं। किन्तु शासन-प्रशासन की ओर से एक उच्च 
अधिकार प्राप्त स्वच्छ व इमानदारी से पोषित उच्च विद्वता प्राप्त समिति के द्वारा लाभकारी व ठोस सुझावों 
को छांटकर समस्या के निदान हेतु अमल में लाने का प्रयास हर दृष्टि से उचित माना जायेगा | 

O प्रो. आदित्य प्रताप सिंह (संदर्भित विषय पर राय) उक्तानुसार, हायकू के सिनेरियो की बहुमुखी 
साहित्य साधना । 

` यह महत्वपूर्ण जीवन किसी देव-दनुज या ‘Rear के लिए, बलि के बकरे की तरह हबिस नही किया जा 
सकता। किन्तु हआत-मठात या सठात जब हबिस किया जाता है, तब जीवन निरर्थक होने लगता है। इस सास्तित्व- 
सारवान जीवन और जगत को दुखद्‌, मिथ्या और नाटकीय बनाने का श्रेय इन्ही हबिस वादिओ को है। 

कलहबिस वादिओ की ताकत 'शेषसमाज' से अधिक हर्गिज नही हो सकती, पर उनकी कुटिल चालों तथा 
बहुसंख्यकके 'परावलम्बी सोच' से, उनके पालतू बन जाने के कारण, वे अपने मकसद मे कामयाब हो रहे हैं। 

5 निर्णायक भूल' का प्रायश्चित भी “निर्णायक सुधार" से ही पूरा हो सकता है। 

क नागेन्द सिंह कमळेश' (एम.ए., पी.एच.डी., डी. लिट्‌), पु. ५४ वर्ष, प्रकृतिवादी 

लोकशक्तिसे परिचित, प्रकाशित ग्रंथ, माधुरी काव्य क्रान्ति एवं अन्य। 
,__ वास्तविकता से आँख नही मूदी जा सकती। नास्तिक हो या आस्तिक दोनो ही ईश्वरवान हैं। जो 


नास्तिक नही, वह आस्तिक कैसे हो सकता है। ' दर्शन” सिर्फ ' दर्शन? र Sea’ 
दर्शनसे भी ऊपर है, hi कप दर्शन सिर्फ 'दर्शन' है, जो दृष्टि से संभव है, किन्तु ईश्वर 


पर्न वैदिक काल में स्थानीय स्तर के अदृष्य शक्तियों पर आशंका 


O श्री घनश्याम सिंह 
न poe एडवोकेट, पु. ६९ वर्ष, समाजवादी मानवतावादी। 
होगा जो मानवजीवन या अन्य जीवन के लिए को भी रहना है। इसलिए इसे ऐसा बनाकर रखना 


अत्यधिक उत्पादन। जीवन शैली की त Gd । समस्याओं की जड़ (१) अत्यधिक उपभोग (२) cd 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लगभग सभी चोटी के विद्वान सहमत हैं कि मानव समाज की निरन्तरता हेतु पीछे के जीवन शैली ही 
एक अंतिम 'विकल्प' हो सकता है। लेकिन वर्तमान दार्शनिक (पुरोहितवाद) सोच” के कारण क्या यह 
प्रलय या महाप्रलय तक संभव हो सकता है ? कहना न होगा कि विश्व मानव जाति के हित मे व्यवस्थापकों 
को जीवन शैली में बदलाव लाने की दिशा मे आवश्यक शर्त पूरा करने की दिशा में सक्रिय हो जाना चाहिए। 

हल्की-फुल्की समस्याओं के समक्ष कथनी और करनी' में अन्तर का असर कम पीड़ा दायक हो 
सकता है। किन्तु सर्वनाशकारी पर्यावरण के क्षेत्र मे इसका असर प्रलय/महाप्रल्य के रूप मे हो सकता | 

O श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह (बी.एस-सी., एम.ए., एम.एड.) पु. ६८ वर्ष, मानवता के प्रति, धर्म पर 
भी आस्था, से.नि. उप-शिक्षा संचालक, प्राचार्य आदि। 

““झारत मे अंधविश्वास और भाग्यवादी दृष्टिकोण अब भी बहुत है, आवश्यकता है एक ऐसी शिक्षा की 
जो व्यक्ति मे सही मानवतावादी दृष्टिकोण नैतिक दायित्व के साथ, बौद्धिक विकास करे। मानव के भविष्य 
के लिए विज्ञान, धर्म, राजनीति और दर्शन की जरूरत होगी। लेकिन सभी का प्रयास होना चाहिए कि वे श्रेष्ट 
भविष्य बनाए। ” ; 

मानव की सबसे बड़ी विवशता यह होती है कि वह परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत सोच के कारण जो 
खुद नही कर सकता, बह दूसरे को करने की सलाह देता है। यदि संपूर्ण नियंत्रक शक्तियाँ इसी प्रवृत्ति के 
अनुसार काम करती हो तो, क्या आज का सर्वनाशकारी पर्यावरण की तरह परिणाम नही निकलेगा ? 

॥अनजाने मे व बेबसी से भी किए गए अनगिनत कार्य, व्यक्ति को उसके दुष्परिणाम भोगने को बाध्य 
कर देते है। 

O प्रो. डी.एस. बघेल (एम.ए., पी.एच.डी.)पु. ५७ वर्ष, “कर्मण्डे व थिकारस्ते मां, फलेसु 
कदाचन'” पर आस्था, एच. ओ.डी. समाजशास्त्र विभाग टी.आर.एस. कॉलेज, रीवा (म-प्र-) 1 

“आवश्यकता है, धैर्य व साहस की, अतः हमे भोगवादी संस्कृति से ऊपर उठना होगा, तथा मानवता का 
विकास करना होगा। सारी समस्याओं का समाधान करते समय, हमे समाज के गरीब, असहाय और उपेक्षित 
की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं का ध्यान रखना होगा tr 

Men से कम भारत की पूरी जनसंख्या कर्म करके फल की आशा नही करती। शेष विश्व भी कमोवेश 
दूसरी तरह से लगभग इसी निष्कर्ष पर विश्वास करता है। लेकिन सच्चा वैज्ञानिक जो फार्मूला तैयार करता है, 
उसका फल तो उसे निश्‍चित रूप से मिलता है। यही विरोधाभाष वर्तमान प्रदूषित पर्यावरण का मुख्य कारण 


हो सकता है। = 
छयदि प्रारम्भिक मानव समाज की भी यही “सोच! होती, तो क्या वह तत्कालीन परिस्थिति मे अपना 


- बचाव कर पाता ? 
O श्री रणबीर सिंह (एम.एस.सी. भौतिक विज्ञान) पु. ४२ वर्ष, सत्य एक है, सैनिक स्कूल, रीवा 


pos मद लक सभ्य कहे जाने वाले समाज से ही सर्वाधिक है। इस समाज के 


लालच की कोई हद नहीं है। अतः आवश्यक है कि हमारे रहन-सहन मे सादगी आए, हम प्रकृति की ओर लौटे, 
बचाए!” | 
उसकी सुरक्षा करे, पृथ्वी पर जीवन को बचाए On क क 


,समाजकी ' | र 
Mapes वैकल्पिक परिभाषा तैयार करना समाज के हित में होगा। TES. 


= 5) = 
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, से ज्यादा कोई भी सुन्दरता, कुरूपता का कारण बन जाती है। मानव समाज में आज लगभग यही 
स्थिति निर्मित हो गयी है। जिसे खारिज कर, प्रकृति की ओर लौटना अवश्यंभावी हो गया है। 
(3 श्री राम प्रताप सिंह “धाकरे' (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) पु. ५८ वर्ष, ईश्वर पर आस्था एवं . . 
विश्वास, प्राचार्य आदर्श महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)। A 

“ड्यूटी, डिवोसन, और अनुशासन के पालन से इस भौतिक युग को हम पुन: गरिमामय बना सकते हैं। 

क्ञपर्यावरण विनाश मे जितनी शक्ति लग चुकी है, पर्यावरण सुधार मे उससे कई गुना शक्ति लगानी 
पड़ेगी। तत्सम्बन्ध मे विद्वानो व पदाधिकारियों की तुष्टिकरण की भावना विपरीत असरदायक होगी। 

आदर्श एवं उच्चतम्‌ मार्ग की जानकारी देना आसान होता है। लेकिन उस पर चर पाना निहायत ही कठिन 
कार्य होगा। अस्तु हमे उसके लिए दृढ़ 'इच्छाशक्ति' के साथ व्यापक तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। 

O श्री यज्ञशरण सिंह (एम-ए., एम.एड.) पु. ६० वर्ष, हिन्दू दर्शन पर, से. नि. व्याख्याता। 

“हमारी इस दुर्दशा के लिए न तो धर्म न ही विज्ञान दोषी है, सच तो यह है कि हमारी अज्ञानता का, स्वाथी 
लोगों ने जमकर फायदा उठाया है। आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान सम्मत विचारधारा को प्रोत्साहन 
दिया जाय। लोग शिक्षित बने, विज्ञान का प्रकृति पर विजय की गर्वोक्ति का दुष्परिणाम मनुष्य को भोगना 
पड़ेगा। 

॥ अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान प्रकृति पर विजय हासिल करने को आतुर है। इसमे बहुत कुछ 
सच्चाई है, इतना ही नही  विज्ञान', प्रकृति को विनाश के कगार तक भी पहुँचा दिया | लेकिन इसके साथ 
यह भी सत्य है कि विज्ञान स्वतंत्र नही हैं, बल्कि वह पुरोहितवादी शक्तियों (तत्सम्बन्धी शासन व्यवस्था) 
के हांथ गिरवी है, जिसका उपयोग वह मनवांछित तरीके से कर रहे हैं। निश्चय ही उनका सर्व प्रथम निशाना 
(भोग विलास) प्रकृति ही बन रही है। 

बिमानवसमाज की इस महाप्रलयकारी भूछ पर यदि समय रहते बदलाव नही लाया गया तो विश्व का 
संपूर्ण इतिहास और स्वयं विश्व भी आद्य पदार्थ अंधकार' मे हमेशा के लिए डूब जायेगा। 

(3 श्री बृहस्पति सिंह (बी.ए., एल.एल.बी.) पु. ५२ वर्ष, पुरुषार्थ, कर्म, आत्मज्ञान आदि पर 
विश्वास, राष्ट्र सेवा दळ का कार्यकर्ता | र 


, ` मनुष्य को अपने उपयोग के लिए पानी, वायु, खाद्यान्न का उत्पादन प्राकृतिक ढंग से ही अधिक से 

अधिक किया जाय। यज्ञ के माध्यम से वायु शुद्ध का असफल प्रयोग न किया जाय वृक्षारोपण अधिक तथा 

पेट्रोलियम का प्रयोग सीमित किया जाय व्यापारिक लाभ के लिए पूँजीपतिओं द्वारा सत्ताधीशों को गुलाम 

= हि लोकतंत्र के मिथ्या प्रवंचनो से आम लोगो को बचाना होगा । ” 
यह एक मनोवेज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति वही कार्य पहले करता है, जिसको 

समझता है। शायद 'परावलम्बी सोच' के कारण उसको 5 RSN 


“जीवन' व शेष सृष्टि? से अधिक आवश्यक है। ‘ae 


सोच' को बेरहमी से हटाना पड़ेगा। 


O श्रीमती उगम 
विश्वविद्यालय, रीवा na र acct, सुर विश्वास, प्राध्या. पर्यावरण विभाग, 


“‹ अगरइस विश्व मे 


होड़ रही तो मानव मात्र के रहने व बचने की समस्या पैदा हो जायेगी। 
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= तीच 


Fa बचने के लिए, वृक्ष छगाना, कारखानो' को शहर से दूर रखना, तथा अपने संसाधनो का उचित प्रयोग 
उ मककन पेम वरन्‌ हमारी पीढ़ी पर्यावरण शब्द' किताबो में पढ़ने के लिए नही बचेगी।?? 
अजब तक भोग प्रवृत्ति रहेगी, औद्योगीकरण भी रहेगा। और जब तक ‘See’ और 'भाग्य' पर 
आस्था विद्यमान है। तब तकउनकी आड़ में सर्वनाशकारी पर्यावरण को गंभीरता से लेने को कोई तैयार नही होगा। 
मानव समाज को दो मे से एक का चुनाव करना पड़ेगा, या तो उसकी आस्था मे “भाग्य या 'भगवान' 
रहेगे या मानव व संपूर्ण सृष्टि के साथ जैविक जगत रहेगा। 

O श्री अशोक कुमार सिंह, सहा. वन संरक्षक म.प्र. / पु. ३६ वर्ष, धर्म एवं विज्ञान पर विश्वास, 

एम.एस.सी., कृषि रसायन। 
, अगर उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर प्रश्नावली मे किंचित सुधार की गुंजाइस बनायी जा सके तो 
वाग्‌-विलास के प्रेमी जनो को उत्तर-प्रत्युत्तर देने या बहस करने मे और अधिक आनन्द की अनुभूति होती। 
हाँ, जहाँ तक उत्तरो से किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की बात है, मेरी राय से असंभव नही, पर दिग्भ्रमित होने से 
कठिन अवश्य है। 

किसी उच्च कोटि के शिक्षित व्यक्ति द्वारा विज्ञान व धर्म” को एक साथ जोड़ने के प्रयास से विश्व 
पर्यावरण के खतरनाक स्थिति तक पहुँचने का मुख्य “कारण स्पष्ट हो जाता | 

विश्व केव्यवस्थापक विद्वानो की दुविधा ग्रसित मानसिकता? ही अगली पीढ़ी केलिएघातक हो सकती हे 

Ost. ए.के. सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ३६ वर्ष, मानवता पर, प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय 
इति. संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग वि.वि., रीवा (म.प्र.)। 

“आज वहीं पर्यावरण और उसके साथ ही संपूर्ण सृष्टि अपने अस्तित्व के लिए भयाक्रांन्त है। मेरे समझ 
से इस खतरे के अनेक कारणों मे से एक कारण हमारी अपनी अज्ञानता और जागरुकता का अभाव है। यदि 
आज के लोक मानव को पर्यावरण विनाश के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके तो इसे बचाने और 
बनाए रखने मे मदद मिलेगी। अत 

विश्व मे 'शिक्षितो' की कम से कम इतनी संख्या है, जिनसे 'अशिक्षितो' को कम से कम पर्यावरण 
विनाश के बारे मे आवश्यक जानकारी दी जा सकती है। मौजूदा समय के ऐसे शिक्षित जो सब जानते हुए 
; हैं, उनकी जानकारी से क्या फायदा होगा। 
pane वर्तमान शासन-प्रशासन, तथा समाज का ऊपरी स्तर तो शिक्षित ही है, लेकिन वे 
“पर्यावरण विनाश? को कितनी गंभीरता से ळे रहे हैं, सर्वविदित है, अपनी कमजोरी अशिक्षितों पर थोपना 


नव हे cence सिद (कुलपति, गु.घा.दा.विश्वविद्याल्य) पु. ५८ वर्ष, प्रकृति सर्वोत्तम, 


विज्ञान, और दर्शन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक । fe 

ae शक्ति ही ऐसी शक्ति है, जिसके कारण उपभोक्तावादी संस्कृति से मनुष्य को छुटकारा 
मिल सकता है और जीवन की यथार्थता समझ में आ सकती है। यदि मनुष्य मन मे यह बात घर कर जाय कि 
भौतिकवादी विलासिता का आवरणीय जीवन वास्तविक आनन्द नही है। तो फिर सभी समस्याओं को 


स cha पारळी किक शक्तियों (अध्यात्मिक संसार) पर विश्‍वास करता आरहा ही 


पर आज तक मे पूरी पृथ्वी व उसकी समस्त इकाइगा 


<<< 
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महाप्रलय बीच महासृष्टि — 


विश्व के चोटी के यदि “रोगः कोही दवा मानते रहेंगे, तब तो वही होगा, जो हो रहा है। 

0 प्रो. डॉ. शीरूध्वज सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.), पु. ६५ वर्ष, ईश्वर पर। 

“प्राकृतिक ढंग से जीने का जो माध्यम प्रारम्भ मे बना था, उसमे हेर-फेर करने से सही रास्ते से हम विग 
होते जा रहे है। प्राकृतिक ढंग से बने जगत से हम अपना जीवन यापन करते रहे, आडंबर युक्त जगत मे हम 
जीवन के यथार्थता को नही प्राप्त कर सकते। 

मानव के प्रारम्भिक अवस्था मे पर्यावरण की कोई समस्या नही थी, क्योंकि उस वक्त ईश्वर नही 
था। सिर्फ मनुष्य था और साथ मे उसका परिवेश। 

आज तो विशेष उपलब्धि के रूप मे मनुष्य के पास 'विज्ञान' भी है। यदि वह स्वावलम्बी होता तो पृथ्वी 
एवं उसकी सृष्टि दीर्घजीवी होती। 

O श्री रणबहादुर सिंह (राव सा.), चुरहट, भू.पू. संसद सदस्य, पु. ६८ वर्ष, चिन्मय मिशन, रीवा 
के संचालक। 

““पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। विचारशील व्यक्ति को इस बिगड़ती 
स्थिति के प्रति चिन्ता रहती है। जब इसके निराकरण के बारे मे विचार किया जाता है, तो एक तरफ समस्या 
की विसालता को समझकर, व्यक्तिगत रूप से हम अपने को असमर्थ पते हैं। क्योंकि समस्या की विसालता 
को देखते हुए, हम कुछ कर पाने की स्थिति मे नही होते। परन्तु एक निदान संभव है.... यदि हम यह निकाल 
दे कि संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए है।'” is 

Bag तभी संभव है, जब हम यह मान ले कि यह पृथ्वी और संपूर्ण प्रकृति स्वयं sides से निर्मित है, 
किसी बाह्य अलौकिक शक्ति से नही। 

Barer निश्चित रूप से विकराल है, लेकिन निवारक शक्तियां भी कम विकराल नही है। जरूरत है 
सिर्फ “स्वावलम्बी सोच' (कल्पनाविहीन दार्शनिक सोच) को लेकर आगे बढ़ने की। 

O श्री हीरेन्द्र सिंह, रंगकमी, साहित्यकार, फिल्मकार (ग्रेजुयेट) पु. ३२ वर्ष, गाँधी पर, मानवीय 
अनुभूतियो एवं मानवता पर। 

“'मूछ उद्देश्य, मानव को खुसहाळ एवं नैतिक जीवन होना चाहिए, हम जो भी मानवीय हितो के लिए कर 
रहे हैं, उसके वावत हमारी धारणा, हमारे सामने साफ सुथरी व विश्वास से भरी ही होनी चाहिए। सब कुछ 
संभव है, जीवन है तो उम्मीद भी होगी, हम आशान्वित है। हमारा प्रयास भी सफल होगा।'” 

नवजीवन के अगली पीढी के लिएयह कितना बड़ा 'दुयोग' है कि वह, जो संपूर्ण विपत्तियों को खुद 
भोगेंगे, वह भी समस्या के भयावह स्वरूप की अनदेखी कर रहे हैं। 

शकम उप्र केजो भी लोग आगेबढ़ रहेहैं, प्राकृतिक, परिस्थितियों एवं जीवन की सच्चाइयों से नही बच पायेंगे। 


O श्री छाल प्रद्युम्न सिंह, भू.पू. सदस्य लोक सेवा आयोग i 

ws coat, राम प९अगाध विश्वास, | ca 
“इसलिए हम सब जिम्मेदार है, व्यक्तिगत रूप से और समष्टिगत रूप से हम लोग हैं। जानते 

के Mr गता राायणके सवल पर विशवासाह i 

erate अगर हम अपना रावणत्व दूर नही करते तो राम को 


धर्म ग्रंथ जरूर सबूत पेश करते हैं, किधर्म की हानि पर “इश्वर अवतार लेकर 


अधर्म का नाश करता है, 
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““पर्यावरण की चिन्ता को अत्यन्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रों की सरकारें और 
स्वयं सेवी संस्थाए मिलकर कुछ ठोस कदम उठाए न कि केवल “नारे दें' और बात करे, तभी यह संभव होगा। 
पर्यावरण विषय पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानून बनाकर उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए” 

लिपर्यावरण की समस्या किसी राष्ट्र या अन्य राष्ट्रों या संस्थाओं का विषय नही है। वास्तव में यह समस्या 
“शेष मानव समाज' की है। क्योंकि कुरू दुष्प्रभाव उसी को भोगना पड़ेगा। 

विपत्तियों को भोगने की दिशा मे शासको का नम्बर सबसे अन्त मे आएगा। 

O श्री अनुराग “विष्ट” कक्षा-४, पु. ९ वर्ष। 

“पौधे हवा से कार्बन डाईआक्साइड (Co,) लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं, और हमें आक्सीजन 
(०,) देते हैं। पौधे जानवरों के भोजन होते है । इनमे से एक भी कड़ी यदि टूट गयी तो पूरा जीवन गड़बड़ा 
जाएगा। इसलिए समय रहते हमें पर्यावरण बचाने का उपाय करना चाहिए। ' 
` [चूँकि सर्वनाशकारी पर्यावरण का पूरा खामियाजा आज के बच्चे, कल के जवानो को ही भोगना 
पड़ेगा, अतः उक्त मतदाता की चिंता स्वाभाविक लगती है। 

आज के बच्चों के लिए उनके मां-बापों का सबसे बड़ा प्यार-दुलार, वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण रोकने 
से ही सिद्ध होगा। 

O श्रीमती राधिका “विष्ट! (बी.एस.सी. ) स्त्री, ३२ वर्ष, जीवन के प्रति आस्था, मानवता के सोच परा 

“दूसरे से कहने के बजाय, आज हर मानव यह सोचे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उसका क्या योगदान 
है। हम अपने परिवारों को सीमित रख्खें, ताकि उनके खाने और रहने के लिए, कुछ पेड़-पौधों, जीव- 

जन्तुओं बचाया जा सके” 
abr कि वह अपना दबाव सबसे पहले प्राकृतिक प्रक्रिया पर ही डालता है | 
जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया' है। उसको प्रभावित करने के पहले 'मानव प्रक्रिया (अ-समान 


को प्रभावित करना अधिक उपयोगी होगा। ; ; 
i भारत की समानान्तर अर्थव्यवस्था (कालाधन) पर अंकुश लग जाय तो जनसंख्या वृद्धि फिलहाल 


चित्ता जनक नही इजारा T., पी.एच.डी., एल.एल.बी.) पु. ४० वर्ष, मानव पर आस्था, वरिष्ट 


र - सा. रीवा (म.प्र.) । 

पीना E सि Alam की 
Re जिससे मालव शक्ति को मानव:प्रगति मे परिवर्तित किया जा सकते है पव बर सब 
मूल्यवान माना गया है। इसके लिए मानव कें बौद्धिक विकास के साथ- w 


आवश्यकता हे rer यह तह गया है कि, मनुष्य को किसी 
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व नियंत्रण से उस दिशा मे प्रेरित करने की आवश्यकता होगी | 

निरंकुशता व अराजकता मे कोई भी व्यक्ति, किसी निश्चित मार्ग पर नही चल सकता। 

(0 श्री सुमन सिंह (रंगमंच से संबद्ध) पु. ३० वर्ष, आदमियत पर। 

“जहाँ वृक्षों, अग्नि, पशुओं, नदियों आदि की पूजा की जाती थी, वहीं आज इन सबों को अपना पालतू 
बनांकर अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाया जा रहा है। जंगल से वृक्ष नदारत हैं, नदियों में केवळ तपती रेत 
है, अग्नि का उपयोग जीवन के लिए कम, मृत्यु के लिए अधिक है। ये सब इस दुनिया के लिए शुभ लक्षण नही 
हैं। पर विचारणीय मुद्दा यह है कि, इन सब परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है। शायद हम व मानव 
समुदाय ही है 

प्राचीन मानव समाज को असभ्य कहने की परंम्परा आज के खोखले तथा कथित अतिशिक्षित 
बुद्धिजीवियो में छायी हुई है। बारीक व्याख्या से सिद्ध हो सकता है कि पहले का समाज आज के मनुष्य से 
अधिक स्वावलम्बी (बाहुनल व दिमागबल) द व्यवहारिक था। 

छाकम से कम बह अपने मित्र व शत्रु को समझने की शक्ति रखता था। शत्रु को नष्ट करता था, तथा मित्र 
जैसा कि (मतदाता ने बताया है) की पूजा करता था। 

O श्री भगवन्त सिंह बघेल (एडवोकेट) (एम. एस.सी., एल.एल.बी.) पु. ४६ वर्ष, ईश्वर पर पूर्ण आस्था 

* मानव सभ्यता को प्रकृति के अनुकूल परिवर्तित करना होगा। दूसरा कारण बढ़ती हुई आबादी है। विश्व 
की जनसंख्या को पुन: घटाकर बीसवीं सदी की शुरुआत की अवस्था तक ले जाना पड़ेगा। यदि विश्व की 
जनसंख्या को युद्ध स्तर पर कार्य कर रोक नहीं लगाई गई, तो परिस्थितियां विस्फोटक हो जायेगी | पर्यावरण 
की वर्तमान स्थिति उपरोक्त कारणों से ही उत्पन्न हुई है।'” 

थिविशव की जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वृद्धि दर रोकने हेतु किए जाने वाले उपायों से क्या 
दूसरे किस्म के प्रदूषण नही पैदा होगे ? अतः इसके पहले मानवीय व्यवस्था (समानान्तर अर्थव्यवस्था व 
भ्रष्टाचार) पर अंकुश लगाना क्या अधिक उपयोगी नही होगा ? 

"एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, दो कदम पीछे हटाना' अधिक उपयोगी हो सकता है, बजाय उन 
हजार कदमों के जो सीधे 'कब्र' की ओर ले जाते हैं। 

Q डॉ. वाई.पी. सिंह (एम.एस.सी., पी.एच.डी.), पु. ५० वर्ष । 
$ आप द्वारा प्रस्तुत बिन्दु सम-सामायिक है। विचार प्रेरक तथा सही दिशा की ओर निर्दिष्ट है। पर्यावरण 
a का विकास करना ही मानव तथा इस ग्रह के लिए अस्तित्व बनाए रखने मे सहायक हो 

जिस गति से पर्यावरण का सर्वनाश हो रहा है, उससे कई गुना मानव स्फूर्ति से इसे तुब जा सकता 
3 p क वहां किसी सुधारक के रास्ते पर अवरोध बनकर “लेट जाना? समझ 

शियह एक दिलचस्प नजारा है कि भारत मे 
क्रमश: कोई छात्र, किसान और मजदूर नही आते, वहाँ 


क्रमशः दूर होती जा रही है। यह भी एक भयंकर 'प्रदूषण' EI 
Ost. अनिल कुमार सिंह कस 
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जुला सामंजस्य, शोध पत्र प्रकाशित, प्राध्यापक | F 

““भू-गर्भ शास्त्र विषय का पर्यावरण से गहरा सम्बन्ध है, क्योंकि सब विज्ञान की जड़ भू-गर्भ 
है। भू-गर्भ विज्ञान को हायर सेकेण्ड्री (१०५२) मे लागू कर प्रारम्भिक स्तर पर ही छात्रों को ब T 
जानकारी उपलब्ध कराई जाय। इस ओर शासन के ऊपर दबाव भी समाज सेविओ द्वारा दिया जाना चाहिए 
क्योंकि किसी बढ़ते प्रकोप को प्रारम्भिक अवस्था मे ही खत्म कर दिया जाना चाहिए।”” 

Baer जानकारी का नही है, प्रश्‍न मानसिकता का है। जब उच्च कोटि के विद्वान, जिन्हें इस सम्बन्ध मे 
सब कुछ मालुम होता है, कुछ नही कर पा रहे हैं, तो छोटे-छोटे बच्चे या छात्र क्या कर पायेंगे ? क्योंकि उनकी 
मानसिकता का निर्माण भी तो यही (पुरातन पंथी) विद्वान ही कर रहे हैं 

Bak उनके दिमाग मे यह बात समा जाय कि 'जीवन-मरण' तथाकथित ईश्वर की देन नही बल्कि यह 
पर्यावरण के शुद्धता व प्रदूषण पर निर्भर है, तो निश्चित रूप से यही समाज सफलता पूर्वक इस चुनौती का 
सामना करने मे सफल हो सकता है। 

O डॉ. अजय प्रताप सिंह (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) पु. ३८ वर्ष, ईश्वर पर, शोध पत्रों का वाचन 
एवं राष्ट्रीय संगोष्टिओं का आयोजन। 

“वास्तविक समुद्धता व विकास की सीढ़ी में हम तभी बढ़ सकते हैं, जब हमारी धरती का स्वरूप व 
संस्कार माता के समान हो तथा इसमे रहने वाली संपूर्ण जीवन इकाइयां बिना किसी प्राकृतिक विपदा के सुख 
ब समृद्धि की ओर अग्रसर हो। हमारे समाज को रास्ता चुनना है कि विकास बनाम विनाश या विकास बनाम 
सांस्कृतिक, प्राकृतिक विकास । ” 

मानव समाज में व्याप्त अलौकिक शक्तिओं पर अगांध विश्वास वास्तव में अपने प्रिय जनों को अनिष्ट 
से बचाने की चाह' पर आधारित होता है। दूसरी तरफ विकास के साथ होने वाले विनाश मे भी प्रियजनों का 
अनिष्ट होना शामिल होता है। इनमे कौन अधिक कष्टदायी साबित होगा, मानव समाज को चुनना है। 

जहाँ अलौकिक शक्तियों के भ्रम” मे अनिष्ट के कभी न टलने की संभावना समायी रहती है, वहाँ यदि 
व्यक्ति या समाज सचेष्ट हो जाय तो पर्यावरण द्वारा होने वाले विनाश को पीछे हटा सकता है। दोनों ही 


स्थितिओं में विनाश” का स्वरूप एक ही होगा। = 
(0 डॉ. सज्जन सिंह (एम.बी.बी.एस.) पु. ६५ वर्ष, रेडक्रास, मानस मण्डल मे, चिन्तन मनन, 


चिन्मय मिशन, सनातन धर्म वेदान्त | se 
“'श्रीमद्भगवत गीता इस ओर जाने मे एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। जिसको जगत को स्वीकार 
करना चाहिए। समय व काल के गति को हम नही रोक सकते, नही परिवर्तित करसकते है, पर अपनी दृष्टि 
को हम अवश्य ज्ञानमय व व्यवहारिक बना सकते है। इसी ओर समाज को मुड़ना होगा। oe 
विश्‍व के सभी धर्मग्रंथ 'ज्ञान' के अद्वितीय सागर है, किन्तु मानव समाज के जीवन-संघर्ष मे इनका 
कितना बड़ा योगदान हो सकता है यह निष्पक्ष जनो के बहस व खोज का विषय हो सकता | क्योंकि इनमे 
से अधिकांश कल्पना एवं अतिश्योक्ति पर आधारित है। जिनको जन सामान्य के द्वारा व्यवहारिक जीवन में 


उतारना संभव नही होता। : 
हाश्रीमद्भगवत गीता नर' के लिए उपयोगी है या नारायण' के लिए क्योंकि इसके प्रमुख उद्घोषक श्री 
कृष्ण जी “नर? और नारायण दोनो की भूमिका एक साथ निभाते चलते है। अस्तु यह जन सामान्य को 


कितना लाभ पहुँचा सकता है यह तय करना अभी बांकी हैं। विशव का नजारा साक्षी बन रहा है कि आज 
, २८22० 


य -- SS 
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SS काळ को कितना बदल दिया है। 
“TiS अतीक ae ,एम.एड.) पु. ६५ वर्ष, वैदिक धर्म व परमात्मा पर, साहित्य रत्न 
कार्यकर्ता। 
विद आ लय सामाजिक रूप से जागृत वचेतना लाने की आवश्यकता ै। जिसमे मानव 
जीवन सुख व समृद्धि , उत्तम स्वास्थ्य व स्वर्गीय आनन्द प्राप्त कर मानव जीवन का परम्‌ लक्ष्य मोक्ष को 
प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके। प्रभु हमें शक्ति व सामर्थ दे कि हम इस सर्वोत्तम वर्तमान कष्ट का 
निवारण करने मे समर्थ हो सके । ” TP 
mrad पुरोहितवाद का पदार्पण हुआ व 'ईश्वर' की खोज हुई तब से लेकर अब तक FLAT को कोई 
नही जान पाया। हाँ, लगभग सौ प्रतिशत लोग इस कथित शक्ति पर आस्था व विश्वास जरूर व्यक्त करते 
है। यहां पर डर सिर्फ इस बात का है कि यदि वास्तव में इस कथित शक्ति का बजूद ही नही है तो मानव जाति . 
की असीमित खर्च होने वाली ऊर्जा! का क्या होगा ? कौन करेगा इसक्री भरपाई ? 
वैज्ञानिक युग मे भी जब मानव शरीर का कोई अंग कुशल चिकित्सकों के 'शल्यक्रिया' से नही बचे 
हैं, तब भी “आत्मा' जैसी कोई इकाई की शिनाख्तगी नही हो पाई है। फिर भी इस इकाई का उच्चारण हर 
“मुंह' हर site मे समाया हुआ मिलता है। 
O श्री नारायण सिंह, पु. ५७ वर्ष, ईश्वरीय शक्ति पर, से.नि. कृषि संचालक उद्यानकी (म.प्र.), 
एम.एस.सी. , एग्रि., हारटीकल्चर, अनेक पुस्तकों के लेखक, सदस्य (डब्लू.एच.ओ.)। 
, “इसको कैसे बचाया जावे, जब इसके अवयबों पर विचार करेगे तो संरचना के प्रत्येक बिन्दुओं पर ध्यान 
देना होगा। जल-प्रबन्धन क्योंकि ६६% बहुमूल्य पदार्थ है, यह कहाँ से प्राप्त होता है, उसका प्रबंधन यह किन 
कारणों से कैसे बनता है (जल) जैविक आधार, पेड़-पौधों की प्रचुरता जिससे उपजता हो। गैसीय प्रभाव- 
वायुमण्डलीय, भूमि की संरचना की प्रबन्धन, प्राणि मात्र, जड़-चेतन की व्यवस्थाएं संग्रह व्यवस्था |. ` 
Bes, थल, वायु की संरचना क्या अलौकिक व बाहय शक्तियों द्वारा की जाती है, निश्चित रूप से नहीं। 
वैज्ञानिक, भौगोलिक, इतिहास साक्षी है कि पृथ्वी के अति प्रारम्भिक काल मे आज की स्थिति नही थी, पर 
धीरे-धीरे अनुकूल परिस्थिति बनती गयी और क्रमश: वर्तमान समस्त इकाइयों का सुजन होता गया। अतः 
यह मानना स्वाभाविक होगा कि समस्त सृष्टि अनुकूल परिस्थितियों की संयोगिक उपज है। 
॥अतः प्राकृतिक समस्त इकाइयों का रख-रखाव उसी भांति करना होगा जैसा वैज्ञानिक विभिन्न 
` सामग्रियों की हिफाजत प्रयोगशाला मे करते हैं। a 
Q श्री अजीत सिंह ate, कक्षा - ८वी, पु. १३ वर्ष, प्रकृति पर। 
सकती हे रले की तरह जीवन जीने लगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को इन घटनाओं से मुक्ति मिल 
। मनुष्य जब सोचता है कि (बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है) यह सब भगवान कर रहे 


हैं। जबकि यह सब मनुष्य की नादानी से हो रहा है। यदि मनुष्य वाहन, पेड़ों की 
खादाको क काह, गो रोग सकता a कई बरायतिक 
॥नच्चों में बचकानी बाते होती है, पर हर जगह नही यहाँ पर जो भी विचार 
लयीत र इस बच्चे ने दिया है, 
“निश्चित रूप से बडो के विचारों से कम नही लगते । आज प्रखर बुद्धिजीवी भी इस बात से सहमत हैं कि 
जैविक जगत का हित प्राचीन जीबन शैली अपनाने से ही संभव हो सकता है। 
के एवं युवा लोगों में प्रकृति के साथ हो रहे घिनौने अत्याचार के खिलाफ चेतना 


= 9॥ >>: 
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जगाने की आवश्यकता है क्योंकि इनका संपूर्ण खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा लगता है 
कि भविष्य में मां, ws लेकिन थोड़ा सा जल कसी ue e गाज 

0 डॉ. सन्तोष सिंह (एम.बी.बी.एस.), पु. २८ वर्ष, प्रकृति पर। ; 

““अगर हम निरपेक्ष होकर सोचे, तो पाते हैं कि किसी प्रकार का प्रदूषण हो, उसका सबसे बड़ा कारण 
“दिमागी प्रदूषण है” यह वही प्रदूषण है जिससे मनुष्य अपने आप को पहचान नही पाता कि वह कौन है, यह 
सब कुछ किसके लिए तथा किसके द्वारा है। उसको यह नही मालुम कि वही सब कुछ है तथा वही सभी 
अच्छाइयों एवं बुराईयों के लिए जिम्मेदार | जबकि बह मानता है कि सबका संचालक भगवान है |?” 

मानव समाज का उक्त चर्चित प्रदूषण यदि समाप्त हो जाय तो पृथ्वी का प्रदूषण यही मानव समाज 
अपने बुद्धि एवं बाहुबल से दूर कर सकता है। यदि वह सब कुछ अपने दुष्कृत्यो' से नष्ट कर सकता है तो वह 
अपने “सद्कृत्यो" से उसे पुनः वही रूप दे सकता है। 

Hara अपरमित धन, ऊर्जा, श्रम और शक्ति विनाश (काल्पनिक शक्तियों के नाम पर) के लिए खर्च 
की जा रही है। यदि यही सब निर्माण (जैविक हित मे) के लिए खर्च होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन 
चूँकि मनुष्य दुख-सुख, मौत-जन्म का कारण ईश्वर को मानता है। इसलिए अपने श्रम' का अंतिम अंश 
भी ईश्वर के नाम पर समर्पित कर रहा है। 

O श्री अमर बहादुर सिंह (स्नातक) पु. ४८ वर्ष, प्रकृति पर, २० वर्ष से ठेकेदारी। 

__ “स्वयं को न देखकर दूसरे को झांकने की परम्परा है। किसी भी कार्य के लिए (भीड़) समूह की आवश्यकता 

नही होती| समूह अपने आप ही आ जाता है। इस भयावह विडम्बना से बचने के लिए आज अभी कमर कस के 

चलना पड़ेगा। आज जन-जन के मानस पटल पर छाया हुआ है कि पूर्ण विश्व (जहर) खा-पीरहा है। 
दैनिक अनुभव की बात है कि व्यक्ति अपना कार्य अपनी बुद्धि क्षमता, बाहुबल के आधार पर रात- 

दिन करता रहता है। किन्तु जहां तक पर्यावरण का प्रश्न उठता है, वह उदाशीन ही नही बना रहता बल्कि 

उसकी खिल्ली भी उड़ता है, आखिर क्यों? शायद इसलिए कि वह इस क्षेत्र को “भाग्य' या भगवान का 

क्षेत्र मानता है। 
: मानता हे उसके दिळ-दिमागसे हटजायतो बहीव्यक्तियुधस्तरपरहरपरिस्थितिसे मुकाबला 


करने को तैयार हो जायेगा। 

O डॉ. सुमन्त सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ५२ वर्ष, प्रकृति पूजा, पांच शोध करा चुके, दो 
md र (चिपको आन्दोलन की भांति) पर्यावरण शिक्षा प्राथमिकस्तर से चालू 
की जाय। जन- शिक्षा हेतु पर्यावरण सुरक्षा (यज्ञ)। पर्यावरण संस्कृति विकास हेतु, अल कर 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों मे विशेष स्थान दिया जाय। वन विनाश को रोकने हेतु शासकीय/ प्रयास 


किए जाय। "पाज में यदि रोक दिए जांय 
न समाज में व्याप्त सभी किस्म के भ्रष्टाचार q 
Baa लगभग यहतय सा हो गया है खांदे रह, उनका अन्त हो सकता है। वन-विनाश, शिक्षा 


आदिके क्र में उक्त भ्रष्टाचार ही प्रमुख रूप से विपरीत गामी भूमिका 
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विहीन कार्यवाही कठोरता से की जाय (जो प्रजातंत्र मे बर्जित नही) तो भ्रष्टाचार पर अंकुश ळगाया जा 
सकता है। बशर्ते वर्गहित व निहित स्वार्थ को तिलांजळ दे दी जाय। 
ठ बी.पी. सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ३४वर्ष, अंधविश्वास विहीन धार्मिक आस्था 

“दूसरी प्रमुख समस्या निरन्तर वृक्षों का हास होना, प्राकृतिक वनस्पतियों को काटा जाना है। अम 
रहते इस पर हम प्रतिबन्ध नही छगाएगें, नंगी पहाड़ियों पर पुनः हरे-भरे वृक्ष नही उगाएंगे, तो आने वाले समय 
मे हमे स्वच्छ हवा भी एवांस लेने के लिए नही मिल पाएगी। इसके लिए देश के हर व्यक्ति मे विचार परिवर्तन 
लाना आवश्यक है।'” 

छ विचार परिवर्तन' कैसे हो? प्रथम विचार' (ईश्वर-भक्ति) जब तक व्यक्ति मे समाया हुआ रहेगा 
तब तक अन्य किस्म के विचार, किसी भी व्यक्ति मे स्थान नही प्राप्त कर सकता। 
, छसंसार मे उदाहरण मौजूद है कि जहां उक्त किस्म के मिथ्याडंबर का जोर कम है मसलन, जापान, 

क्यूबा, चीन और वियतनाम और तत्कालीन सोवियत संघ आदि मे अपेक्षाकृत कम विध्वंशक दृष्य दिखाई 
पड़ते हैं। - 

O श्री हीरा सिंह, (स्नातक) राजनैतिक व व्यवसायिक, पु. ६२ वर्ष, ब्रह्माण्ड व प्रकृति प्रेम। 

“कृषि क्षेत्र मे रसायनिक खाद, कीटनाशक का प्रयोग बन्दकर प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना होगा। 
सबसे आवश्यक है चरित्र निर्माण, इसके लिए शिक्षा मे सुधार करना नितान्त आवश्यक है। आज शुद्ध वायु 
के लिए पेड़ों को अधिकाधिक लगाया जाना आवश्यक है, जिससे जहाँ “ओजोन” जैसी आवश्यकता की 
पूर्ति होगी, वही आय भी होगी | z 

थिकहा जाता है कि रसायनिक खाद से ही आज की जनसंख्या को खिलाया जा सकता है और इसके 
लिए कीटनाशक भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है। लेकिन यदि इस बिन्दु पर गंभीरता से विचार किया जाय 
तो समाज में इस पद्धति से खाद्यान्न की आपूर्ति बहुत ही मंहगी पड़ रही है, लगभग ७०% लोग विभिन्‍न रोगों 
से पीड़ित होकर अपनी कमायी का लगभग ३०% भाग चिकित्सा मे खर्च कर रहे हैं। शारीरिक पीड़ा जो 
भोगना पड़ रहा है, वह अतिरिक्त है। यदि प्राकृतिक खादो का इस्तेमाल व्यापक (जिसके निर्माण मे 
अपेक्षाकृत कम खर्च आएगा) पैमाने मे होने लगे तो 'खाद्य समस्या? की कथित कमी को निरोग होकर पूरा 
किया जा सकता है। 

, शिंवास्तवमे 'कीटो' की इतनी बड़ी समस्या, कीटनाशकों से ही पैदा हुई है। इन दवाओ से पशु-पक्षी 
तथा सभी किस्म के कीट पतंगों (शत्रु-मित्र है इन्हीं 
लल £ ae ? इ रोह । ee 

Q a (बी.ए.,एल.एल.बी.) एडवोकेट, पु. ४६ वर्ष, स्वकर्म व समाज सेवा । 

बड़े उद्योग धन्यो के माध्यम से प्राकृतिकसंपदा का दोहन इतना बढ़ रहा है कि पूरा का वातावरण 
प्रदूषित हो रहा है। इस समस्या का जब तक गंभीर चिन्तन के माध्यम से ऋषि परम्पराओं धो 
i र्ला ) पर आधारित देश के 
जायगा, तब तक देश विनाश की तरफ ही बढ़ता जायेगा।?” . 


झहिप्राचीन ऋषि परंम्परा भी बिना "भय? के नही चलती थी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दिमागी शक्ति 
अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो चुकी है। फिर भी समुचित व्यवस्था न होने के कारण, उक्त बे-सुमार 


सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा (म.प्र. )। 

l “विभिन्न माध्यमों से खनन, अन्तर्भेदन इत्यादि के द्वारा प्रकृति का दोहन किए जाने से, प्राकृतिक 
संन्तुलन पर विपरीत असर पड़ा है | तथा इसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम भूकम्प, सूखा इत्यादि केरूप मे, 
मानव जाति को झेलने पडते हैं। अगर प्रकृति दोहन का यही क्रम निरन्तर रूप से जारी रहा, एवं पर्यावरण 
संरक्षण पर ध्यान नही दिया गया तो विनाश अवश्यंभावी है।'' 

. _ थिपरावलम्बी सोच के कारण मानव समाज इतना “जड़! बन गया है कि कल क्या होने वाला है, इसकी 
उसे चिन्ता ही नही है, बह सिर्फ 'आज' का सुख भोगने में तल्लीन है। क्योंकि उसके दिल-दिमाग मे ऐसे 
उत्पन्न खतरों की जिम्मेदारी उसके आराध्य अदृष्य शक्तियों के ऊपर मानी जाती है। 

छाजो है, जिस पर पूरी सृष्टिटिकी है, तथा जिसका सूक्ष्म से स्थूळ तक का उपभोग हो रहा है। उसको मानने 
वाला कोई नही है। जो नहीं है, जिसका कोई आवेश नहीं है, उसके लिए पूरा विश्व ही 'दाँव' पर लगा है। 

O डॉ. एम.के. सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ५० वर्ष, प्रकृति एवं ईश्वर पर। 

“आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। केबल मानव ही नही, जीव-जन्तु, वनस्पति भी 
इस समस्या से पीडित है। ऐसी स्थिति मे पूरा विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है। इस समस्या के मूल पर, मेरी दृष्टि 
से औद्योगीकरण एवं वनों का विनाश मुख्य कारण है। वाहनों मे भी वैकल्पिक ऊर्जा आवश्यक हो गया है। ” 

शक्या औद्योगीकरण मे रोक लगाने से मानव समाज अपना दैनिक जीवन आसानी से निभा सकता है। 
मेरी दृष्टि से यदि छोटे-छोटे उद्योग धन्थो का जो बिना आधुनिक मशीनों के संचालित हो सके, का प्रचलन 
कर दिया जाय, तो कुछ कठिनाई से ही सही, पर मौलिक जीवन कतई प्रभावित नहीं होगा। बेरोजगारी भी 
खत्म होगी. वनो की कटाई रुकने से, एक बार पुनः धरती हरियाली से छहलहा उठेगी, और मनुष्य स्वस्थ और 

दीर्घायु की ओर बढ़ता जायेगा। 

समाज के मुट्ठी भर लोगों को जरूर थोड़ी परेशानी हो सकती है, जो ऐस व भोग-विलास से अपने 
जीवन व्यतीत कर रहे है वास्तव मे यह औद्योगीकरण समाज को व्यापक परेशानी देकर इन्हीं थोड़े लोगों का 


हितसाधन कर रहा है। 
0 प्रो. जगदीश सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ६२ वर्ष, ईश्वर पर, निदेशक, ग्रामीण साकार 


; .प्र.)। 
संस्थान, गोरखपुर (उ.प्र.) है, परन्तु मानवता की अन्तर्गति शक्ति निश्चय ही बोध करायेगी, 


“परिस्थिति निश्चय ही बहुत प्रतिकूल rend ae 
अपनेअहं को त्यागने हेतु, निकट भविष्य भयावह है, अवश्य, परतु अति दीर्घकाळ विपरीत परिस्थितिः 
अनुकूल बनेगी, जबमानव श्री अरविन्द के शब्दों मे अति मानस विकसित कर छेगा। तब वह तकनीकी ढंग 


से बाहर निकलकर प्रकृति से मेलसौखेगा। दया के साथ ON 


Hgt, अनादिकाल से यह पृथ्वी अपनी oA 
pm । लेकिन आशंका पैदा होती है कि यदि मौजूदा पर्यावरण की गति इसी तरह बढ़ती रही तो 


यह पृथ्वी भी नौ ग्रहों मे से एक का स्वस्म न धारण 
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होती दुर्दशा को देखता रहेगा ? 

ग समल अजैविक शक्तियों का कुछ नही बिगडेगा क्योंकि अतीत मे इनसे भी अधिक 

दिकराल परिस्थितियों को ये झेल चुके हैं, पर जैविक सृष्टि, मानव जाति की गतिविधिओं के कारण, 
झयानक विनाश का शिकार हो सकती है। | 

O प्रो. राघवेन्द्र शरण सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ५८ वर्ष, परमसत्ता पर, सामाजिक कार्य भी। 

““इस॒ मंण्डल मे भौतिक सुख को ही आनन्द और सुख का पर्याय मान लिया गया है। जब तक शिक्षा 
संस्कार मे शैशव से ही इससे भिन्न माडल के विकास का प्रयास नहीं हुआ, तो सचमुच प्रलय आसन्न है। अतः 
बह माडल, वह जीवन दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। जो “न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता के 
सिद्धान्त पर त्याग पर सर्वत्रचेतन तत्व के अस्तित्व पर, विश्वास पर आधारित हो। 

BARA सुख तो जैविक जगत का यथार्थ मनोविज्ञान है। जैसा कि चार्वाक दर्शन से यह प्रमाणित भी 
होता है। इसको बलात झुठलाने का प्रयास शायद अपने आपको को झुठलाने जैसा होगा। पर सामाजिक 
दायरे मे उसकी सीमा की एक निश्चित मर्यादा भी होती है। जिसको निभाने से ही मानव जाति की निरन्तरता 
कायम रह सकती है। 

प्रारम्भिक मानव समाज “न्यूनतम आवश्यकता' के मजबूत बुनियाद पर खड़ा था। आज का मानव 
समाज “अधिकतम्‌ आवश्यकता' के खोखले सिद्धान्त पर खड़े होने की चेष्टा कर रहा है। साथ ही बह हवा 
मे हांध-पैर फड़फड़ा कर मृत्यु के पहले' और मृत्यु के बाद! भी अधिकतम्‌ उपलब्धि हासिल करने की 
कोशिश में शायद अपने मौलिक धन (आदमियत) को भी गंवाने की भूल कर रहा है। 

O डॉ. आर.एन. सिंह (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) पु. ४० वर्ष, प्रकृति के साथ विज्ञान पर, 
प्राध्यापक गणित। 

“आधुनिक समाज मे वाहनो का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनका उचित देखभाल न होने के कारण 
हानिकारक गैसे निकलती है। वृक्षों का कटाव जोरो पर है। इसके रोकथाम के लिए वाहनो का रख-रखाव 
उचित हो। बमो का विस्फोट बन्द किया जाय, खाद्य प्रदूषण करने वालो पर सख्त कार्यवाही हो। इस प्रकार 
के प्रदूषणों को रोकने के लिए स्वस्थ चरित्र की आवश्यकता है। ” 

Mua कभी कोई व्यक्ति किसी बियावान में फंस जाता है, तथा आशंका होती है कि किसी तरफ से 
कोई अनिष्ट हो सकता है, तब उसके शरीर के सभी अंग सतर्क हो जाते हैं, वह स्वयं चौकन्ना होकर, किसी 
T क तयाही अता) इस तरह वह अपना बचाव कर लेता है। किन्तु जब वह 

रहता 
ता अचानक ही उसकी सहायता कर सकती है, बह धोखा खा 


जब कोई व्यक्ति अपने असली दुश्मन को पहचान लेता है तो बह उसे समूल नख 
नष्ट करने के लिए नख- 
अखकाजोर्गादेताहे। लेकिन यहदुयोग ही हैकिसर्नाशकारी पर्यावरण को बढ़ाने वाले तत्वों को पहचान 
bos Cras उसके प्रति लापरवाह व उदाशीन बनता जा रहा है। 
T आवदोचार्य, एन.डी., एम.ए.) पु. ६२ वर्ष, सदूज्ञान, सद्प्रचार, 


: “इसप्रकार सद्विचार के द्वारा, सत्कर्मो से प्रेरित कर सदमार्ग पर चले 
में अपना हित समझे तो सारी समस्या का समाधान होगा तथा OLE पले पवळे हित 


आ 
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निकलेगा, प्रकाश होगा।'” 


पृथ्वी पर भी अंधकार, प्रकाश की आवृति व पुनरावृत्ति एक समान नही होती, फिर भी इसका इंतजार 
किया जा सकता है। अच्छे अनुभव व बुरे अनुभव के लिए। किन्तु जीवन-अजीवन की कोई सीमा नही होती 
एक बार यदि वह गया तो पुन: वापसी नही होती। 

प्रश्‍न उठता है कि मानव समाज को सन्‌मार्ग, सद्विचार व दूसरों के हित में अपना हित माने, के मार्ग 
पर चलाने का उपाय क्या है | जीवन-संघर्ष मे इतने अर्न्तविरोध पनपते हैं, जिससे उक्त सभी बाते उत्पन्न होने 
वाले वितण्डावाद के नीचे दब जाती है। 

O श्री संजीव सिंह, (बी.एस-सी., एम.ए.) शिक्षक, पु. ३३ वर्ष, कर्म पर। 

“OS हमारे जीवन में वातावरण को शुद्ध रखते हैं। हमे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, वाहनों 
का इस्तेमाल कम कर, पुराने जीवन शैली को इस्तेमाल करने से, शरीर को आराम तो होता ही है, वायु प्रदूषण 
में भी कमी आयेगी। जिससे स्वास्थ्य ठीक होगा, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। ” 

पूरे विश्व के मानव समाज पर यदि तीक्ष्ण दृष्टि डाली जाय तो लगभग ८०% जनता अब भी पुरानी 
जीवन शैली मे ही जी रहे हैं। जो भी थोड़े बहुत आधुनिक साधनों का उपयोग कर भी रहे हैं, वह उन पर लादे 
जाने की विवशता ही मानी जा सकती है। यदि किसी शुद्ध ग्रामीण को पूरी सुविधा देकर भी नगर मे रहने को 
कहा जायेगा तो शायद वह बड़ी विनम्रता से इंकार कर देगा 

छायह तथ्य इस बात के पक्के सबूत माने जा सकते है । सिर्फ लगभग २०% लोग ही पूरे विश्व व पृथ्वी 
को अपने ऐस-आराम हेतु दांव पर लगा रहे हैं। पुरानी जीवन शैली अपनाने से कुछ कठिनाई अवश्य आएगी, 
पर यह असंभव नही होगा। 9 टे 

O श्री राम पाळ सिंह (एम.ए., एल.एल.बी.)पु. ६३ वर्ष, प्रकृति पर, भू.पू. विधायक (म.प्र.)। 

“सहज स्वाभाविक जिन्दगी, प्राकृतिक रूप से रहन-सहन, सादगी, बड़े औद्योगिक अविष्कारो के 
बजाय छोटे कुटीर उद्योग और आबादी नियंत्रण ही इस दिशा मे सही कदम हो सकते हैं। रहन-सहन, तरक्की 
ज्यादा तेजी ही इसके विनासक हैं। आबादी नियंत्रित होना विश्व हित में सर्वोपरि है। 

छाबारीक नजर से देखने पर यह सिद्ध होता है कि आज के समस्त तथा कथित विकास के साधन जैसे 
विद्युत परियोजनाएं, बड़े-बड़े बांध, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां और सड़क वरेल यातायात अधिकांश रूप से 
पूँजीपतियों, इजारेदारों रहे हैं। कृषि प्रधान देश मे खेती योग्य भूमि ही मूल्यवान होती है, 
पूँजीपतियों के हित मे साबित हो 
अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे देश में सड़क, रेल, उद्योगधन्धों में कितनी बहुमूल्य कृषि योग्य जमीन 

फंसी दहाई अंक एकड़ जमीन के मालिक नही रह गए हैं। 
फंसी हुई है। जबकि देश मे ९०% किसान 
g है, उसे देखते हुए देश के व्यवस्थापको को 
sei देकर बडे उद्योगो के खतरे से भारतीय समाज को बचाना चाहिए 
अनिवार्य रूपसे कुटीरउद्योग कोप्रोत्साहन n ee he = एतिस्य 

© जमती रिता कहे प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर ae 

“और यह * प्राकृतिक रूप मे रहने का प्रयास करना l 
अंधाधुंध नष्ट करने की प्रवृत्ति को त्यागकर कुछ ne 


तथा मानवता बची रह सके। र 
ey लगता है कि आज के मानव समाज मे तथाकथित अधिक 
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मानवता व सभ्यता पुरइन के पत्ते पर पड़े हुए जल की al समान रह गए हैं जो दिखाई तो 
हैं कन्तु उनकी पकड़ पत्तों पर नही बनी रहती। थोड़ी सी हरकत मे ये ae लुढ़क पड़ती है। T 

सी तरह नियंत्रक शक्तियों के समक्ष जहां थोड़ी सी स्वार्थ में बाधा महसूस हुई, पुरइन के पत्तों पर पड़े 
बूंदों की भांति सभ्यता व मानवता, स्वार्थ की दिशा में लुढ़क जाते हैं। 

(0 श्री प्रमोद सिंह बघेल (बी.ए. प्रथम वर्ष) पु. २० वर्ष, प्रकृति पर। कही 

““तो आज हर काम करने के पहले ये विचार करना आवश्यक होता है कि जितना फायदा हो रहा है, कहीं 
उतनी ही मात्रा मे धाटा तो नही। ये मूल्य रखती है। जैसा परमाणु बम बनाया गया था, बिजली आपूर्ति के लिए, 

लेकिन उसका परिणाम ठीक उल्टी दिशा में हो रहा है। तो हर चीज के निर्माण मे यह बात याद रखनी जरूरी 
है। दूसरी तरफ आम जनता के दिमाग से 'ईश्वर' नाम के कीड़े को जल्द से जल्द निकाला जाय। तभी इस 
सुनहरी पृथ्वी को विनष्ट होने से बचाया जा सकता है। ” P 

ह्ाविशव मे मुख्य रूप से दो ही ऐसे महाकार्य हो रहे हे, जिन्हें जैविकेत्तरकार्य_ कहा जा सकता है, पहला है = पूरी 
भृथ्वी कोपरमाणु बमों से पाटने की कोशिश। दूसरा है अन्तरिक्ष के अन्य ग्रहों मे मानव बस्ती बनाने का रास्ता तैयार 
करना। ऐसा लगता है कि ये दोनो कार्य “अटपटे हैं। पहला विनाशकारी, दूसरा असंभव के आस-पास। 

ह्यपृथ्वी केजेविक जगत व सृष्टि को नष्टकर, हम दूसरे ग्रहों मे जीवन" ढूँहकर भी क्या हासिल कर लेंगे ? 

O Dr. P.S. Parihar (M.B.B.S. Doctor) Male (Faith in Nature) 

“Basic problem is that every body Knows or most of the educated person 
and every nations of the world knows the problem and hence how to get rid of 
it. But the real fact is that they do not apply measure to prevents its. I call the all 
Scientist of the nations as well as all government of the nations to come forward. 
do the work, to prevents, not just conferences and seminors.” 

O डॉ. पी.एस. परिहार (एम.बी.बी.एस.) डाक्टर, पु., प्रकृति पर विश्‍वास | 

"मुख्य समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है या उसे राष्ट्र या विश्व के दायरे मे जरूर जानना चाहिए 
कि इस समस्या से मुक्ति कैसे मिल सकती है। परन्तु मुख्य समस्या यह है कि वे इस क्षेत्र मे रोक के कोई उपाय 
अपनाना ही नही चाहते मै देश के सभी प्रमुख वैज्ञानिकों तथा देशों के सभी सरकारों से अपील करूंगा कि 
वे आगे आवे और इस ज्वलंत समस्या पर रोक लगावें, सिर्फ विचार गोष्टियों व सम्मेलनों से ही नहीं।'? 

क्ल भारतीय समाज के कल्याणार्थ आज इतने सम्मेलन और विचार गोष्टियाँ आयोजित हो रहे हैं जिनसे 


चाहिए तो यह कि यह देश तथा इसके प्रत्येक व्यक्ति विपत्तिहीन हो जाय संसाधनों का इतना जबरदस्त 
जमावड़ा हो रहा है कि यहाँ का नागरिक 


एक-एक संसाधन के नीचे दब जाय। पर आँखे खोलकर देखने से 
ऐसालगता है ae जनता जितना दुर्दशा ग्रस्त व बिपन्न है, उतना अन्य कहीं का नही होगा । 
Beant जो सच्च हम उसकी अवहेलना करते जा रहे हैं, और जो नहीं हैं काल्पनिक शक्तियाँ 
उसके लिए भहाप्रहृयकारी करतव्यो का पालन कर रहेहे। ह क 
Dr. 5.७. Kushwaha (M.B.B.S.) Ma C 
Medcal College, Rewa (M.P) Bel a E 


दूर से पडते 
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ief in 'God' realistic research 


Blve to coming generations should 


“The earth of formored, which we want to 
be” 


Eco : The water sho 
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being should be brought down. Noise pollution 
problems. Air pollution to steadly growing problems. The rapid growth of 
unplaned urbanization had bad many health as well as phycho-social in-ballence. 
industrialization is today's barromeater of civilizations etc. 

O डॉ. एस.एस. कुशवाहा (एम.बी.बी.एस.) पु., ईश्वर और वास्तविक खोज पर विश्‍वास, 
विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडीसिन, मेडिकल कॉलेज, रीवा (म.प्र.)। l 

“are पृथ्वी जिसको हम आने वाली पीढ़ी को देने जा रहे हैं, वह इस प्रकार होनी चाहिए, जैविक वातावरण 
मे पानी शुद्ध होना चाहिए। मानव जाति द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण स्तर को कम से कम करना चाहिए। ध्वनि 
प्रदूषण जन सामान्य के स्वास्थ्य पर सवालिया निशान लगा रहा है। वायु प्रदूषण की तीव्रता, बड़ी समस्या पैदा 
कर रहा है। अनियोजित शहरीकरण जहां स्वास्थ्य सम्बन्धी कई समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। वहां शारीरिक 
सामाजिक असंतुलन भी पैदा कर रहा है। आज की सभ्यता का मापक भारी औद्योगीकरण बन रहा है। आदि” 
__ शिमानव समाज यदि स्वावलम्बी (काल्पनिक शक्तिओं पर अतिनिर्भरता नही) हो जाय तो बह आने 
वाली विपत्तिओं का सामना खुद कर लेगा। वह सामूहिक शक्ति से सर्वनाशकारी पर्यावरण के हर इकाइयों, 
मानवीय पर्यावरण के हर विसंगतियों का उसी प्रकार निवारण करेगा जिस प्रकार वह अपने परिवार के प्रिय 
सदस्य का दुख-दर्द दूर करने की चेष्टा करता है। तब वह किसी अज्ञात शक्ति द्वारा चमत्कारी ढंग से कष्ट 
को हर लेने की आशा मे नही बैठा रहेगा। 

Eara का ऐतिहासिक व प्रागैतिहासिक इतिहास गवाह है कि मानव समाज या व्यक्ति अपने दृढ़ 
इच्छाशक्ति से, जब जैसा चाहा है सफलता/असफलता को अंजाम दिया है। : 

O Shri B.S. Baghel, L.I.C. Branch, Male. Faith in enternal life vedic 
philosophy, Rewa, Life member of chinmaya mission Rewa (M.P) 

“The present day consumerism is eating a very vitals of our beloved nature. 
hence we have to obsist from it. Just 10 save our mother nature. j 

O श्री बी.एस. बघेल, पु., समृद्धि जीवन और वैदिक दर्शन पर विश्वास, एल.आई.सी. ब्रांच रीवा, 

चिन्मय मिशन, रीवा (म. प्र.) | 

पर भी हमे उसको, उसके जबड़े मे जाने से बचाना होगा। अपनी प्रकृति मां, ls no त 

rita ती त यक होगी। 

के लिए अपने खूंन-पसीना की पूण - 

m पाती किन्तु सिर्फ एक बार !” यह मुहावरा विश्व के बिगडते पर्यावरण 


पर भी लागू होता है। 
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, ५९ वर्ष, आचार्य पर्यावरण, जीव विज्ञान विभाग अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा (म.प्र.) 

he ee उपयोग इस प्रकार करना होगा कि ये साधन उसके बच्चों को भी बचे। यह 
लोभ की संस्कृति हिंसक है। हृदयहीन है, खुदगर्ज है। यह मानव श्रम का आदर नही करती, और अपने लाभ 
कमाने के लिए, सांसदों को वकील, दलाल बनाकर जनतंत्रों की बुनियाद नष्ट करती है। अपनी सी सामर्थ्य से 
एक ऐसे दर्शन के लिए संघर्ष करें, जो सभी जीवो के प्रति संवेदनशील हो। अपनी ही नही, पर पीड़ा को भी 
पहचाने, यही वैष्णव जनवाद है। 

क्लविद्दान की विद्वता की सही पहचान तभी हो सकती है, जब उसकी राय समस्या के ठीक नाभि में 
केन्द्रित हो। विश्व को पर्यावरण-विनाश से बचाने हेतु बे-सुमार धन-जन की शक्ति लग रही है, पर नतीजा 
सिर्फ शिफर' तक ही सिमटा हुआ मिलता है। कारण जन्म-मृत्यु को इससे अलग कर बाह्य शक्ति द्वारा 
माना जाना हो सकता है। ; 

्रजैविक-जगत, मानव के जीवन-साधन अवश्य हैं, लेकिन उनका भी उपयोग योजनाबद्ध ढंग से किया 
जाना लाभप्रद होगा ८ 

0 डॉ. राधाकान्त वर्मा (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ५८ वर्ष, पूर्व कुलपति अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा 
(म.प्र.) अध्यक्ष प्राचीन इति.,संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। 

“REA व स्वाभाविक जीवन, जगत को निरन्तरता प्रदान कर सकता है।'” 

क्लविश्‍व मानव समाज मे अब भी लगभग ७०% लोग सहज व स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, केवल 
लगभग ३० फीसदी लोग, जिनमें उच्च वर्ग के साथ मध्यम वर्ग की जनसंख्या शामिल है, भोग, विलास व 
ऐसो-आराम की जिन्दगी जी रहे हैं। वास्तव मे यही वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकते है 

वैज्ञानिक उपलब्धियों को विनाशक अत्याधुनिक अणु हथियारों मे बदलने का श्रेय भी इन्हीं भोग 
हा) लोगों को मिल रहा है। क्योंकि समाज की संपूर्ण नियंत्रक शक्ति इन्हीं 
` 0 प्रो. शिवदयारू सक्सेना 
च गोपाल मन्दिर के निर्माता। 

"क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन्ही पांच तत्वों पर मनुष्य जीवन आधारित है। यदि इन तत्वों 
के I परिवर्तन करना पडेगा फिर भी मानव जीवन का कर्तव्य है कि वातावरण मे 

जहरीले पेड' की पत्तियां वशाखाओं से ; 

यह विडा ही हि विजा को जन्म देने वाला सपाज की ह होता दिखाई दे हाही. 
अपनाने को तैयार नही है। समाज ही 'विज्ञान' को अपने अन्तरात्मा 

९3 डॉ. महेश चन्द्र श्रीवास्तव 
तार्किक वेचारिक चिन्तन 


(उच्चतम्‌ योग्यता), पु. ८७ वर्ष, भगवान पर विश्वास, वेदों के अध्येता 


(एम.ए., पी.एच.डी.), 
पर। 


पु. ३४ वर्ष, संस्थागत मनुष्यता पर व 
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_ प्रवृत्त, निवृत्ति, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, ईश्वरवाद और अनिश्वरवाद 
परलौकिक भावों की व्याख्या वास्तविक रूप मे करनी होगी। संसार के नश्वरता का कारण प्रतिकूल 
परिस्थिति का निर्मित होना है। प्रक्रिया सतत्‌ करने की व दिशा तलाशने के प्रयत्न मे है)?” कू 
| किसी के भी मानसिकता की व्याख्या तभी निष्पक्ष हो सकती है। जब व्याख्याकार स्वयं तटस्थ व 
निष्पक्ष हो । ऐसा न होने पर वही व्याख्या पुन: सामने आएगी, जो सहस्त्रों वर्षों से समाज में स्वीकृत है। 
पशु-पक्षी भी अपने शरीर को स्वयं नहीं नोचते-खसोटते, जबकि इंसान “पराबलम्बी ate’ के 
कारण अपनी कब्र (पर्यावरण विनाश) अपने हांथों से खोदता नजर आ रहा है। 

O डॉ. ए.के. श्रीवास्तव (एम.एस.सी., एम.फिल, पी.एच.डी.) पु. ३६ वर्ष, ईश्वर पर आस्था, 
क्षेत्रीय कार्या. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा में कार्यरत्‌, निःस्वार्थ सेवा। 

“'स्व-जागरण और पर-जागरण पर्यावरणीय चेतना का पर्याय है। अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक की चेतना 
ही, पर्यावरण सुधार हेतु सबसे बड़ी भागीदारी या सहयोग हो सकती है। क्या समय है, इस विषम परिस्थिति 
की परिकल्पना का। कया सोच समाधान है, इस निर्मित परिस्थिति का।'” 

थिप्रदूषण नियंत्रण हेतु आज अकूत धन तथा योजनाएँ लागू की जा रही है। लेकिन प्रदूषण पर कोई रोक 
लगने की संभावना नजर नही आ रही है। जब तक व्यक्ति के दर्शन (दिमागी प्रदूषण) मे सुधार नही किया 
जायेगा, तब तक आशा जनक नतीजा नहीं निकल पाएगा। 

मानव समाज को इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने दिमाग बल व बाहुबल का उपयोग करना होगा। 
प्राचीन जीवन शैली अपनानी होगी। 

O मेजर श्री आर.पी. निगम (एम.एस.सी., बाटनी) पु. ६१ वर्ष। 

“भौतिकता सीमित मात्रा में उचित जीवन यापन हेतु व स्वस्थ पर्यावरण हेतु जरूरी है। उसकी अतिवादिता 
ही विनाशोन्सुखी है। न ही कोई 'देव' न ही कोई राक्षस है। ये तो उसके गुण या दोष ऐसा प्रतीत कराते हैं। ' 

मनुष्य का कितना बड़ा बेचारापन उजागर होता है कि वह एक जगह उसी बात को स्वीकार करता है, 
जबकि दूसरी जगह कतिपय कारणों से उसी बात को काट देता है। ; er 
छायही दो मुखी क्रियाकलाप दैनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से आज तक 


पर्यावरण विनाशकारी बनता जा रहा है। ह; 
0 डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव (एम.एस.सी., भौतिक शास्त्र, पी.एच.डी.) पु. ३७ वर्ष, वैज्ञानिक 


, विदेशों में कई शोध पत्रों का वाचन। के 
दर्शन पर विश्‍वास, वेर होकर अपने को सुपक्षितकरनेका प्रयल कर हा है। जाति धर्म, कबीलों 
आदि में बंटकर, हंथियारों यहाँ तक कि परमाणु बम जमाकर bass लाम कर रहा है। परन्तु 

के समय-चक्र के नियमों के अनुसार, मनुष्य सभ्यता का नाश होना | 
वळ विकास प्रकृति का नियमित चक्र है, किन्तु यहाँ पर विचारणीय मुद्दा है कृत्रिम क्रिया 
कलापों से प्रकृति को गड्डमड्ड करने का, जिससे मनुष्य के कोशिश करने पर, बचा जा सकता | 
क्षयदि सभ्यता का विनाश निश्चित है तो उससे कोई शिकायत नही, शिकायत है Re sale 
विनाश के पहले मानव जीवन का घुट-घुट कर मरने से । जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मानव पंगु 
pra खरे, से.नि. प्राचार्य, पु. ६२ वर्ष, ईश्वर एवं मानवता पर, अनेक पुस्तकों के 


3 n माला 
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कार्य भी। 

Sp दादा और अध्यात्म से सुख व शांति तथा स्वास्थ्य पाने की बाते पुनः DE लगी है। 
शायद मानव भूल गया है कि यह सब उसके पूर्वजों की देन है, जिन्हें हम भौतिक सुखों की खोज में अपनी जीवन 
शैली और जीवन दर्शन से काट दिए हैं। हम पुनः उसी युग मे नही लौट सकते, फिर इसका निदान कहाँ है। 

यदि मानव समाज “वैज्ञानिक सोच' को सिर से पांव (यथार्थ जीवन मे अपनाए हुए है) तक अपना ले 
तो निश्चय ही वह प्राचीन जीवन शैली अपनाने मे सक्षम हो सकता है। विश्व की लगभग दो तिहाई आबादी 
तो आज भी सादा जीवन जी रही है, सिर्फ उसके मानसिकता मे बदलाव की आवश्यकता है। 

Bafa से ही समष्टि बनता है, अतः उसके हित मे युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाना समय की 
आवश्यकता बन गयी है। 

O डॉ. बी.सी. सिन्हा (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ५४ वर्ष, हिन्दू दर्शन राम-कृष्ण, विवेकानन्द 
भावधारा, कुलपति वि.वि. रीवा (म.प्र. ) | 

“आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम प्रकृति का उपयुक्त संचालन पुनः प्राप्त करें इसके 
'लिए हमें बन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण, खनिज संपदा का संरक्षण तथा मिट्टी के संरक्षण की ओर पूरा 
ध्यान देना होगा। और प्राकृतिक विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

Haan के शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पदो पर आसीन जनों का विचार यदि व्यवहारिक दिशा मे आगे बढ़े 
तो संदर्भित समस्या का हल संभव हो सकता है। 


इसी तारतम्य में विश्व के नियंत्रक शक्तियों की “कथनी और करनी' में जमीन, आसमान के अन्तर को 
भी ध्यान मे रखना पड़ेगा। 


0 श्री शिव कुमार अर्चन, पु. ४९ वर्ष, वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना, स्नातक, आकाशवाणी, 
दूरदर्शन व पत्र-पत्रिकाओ में कविताओं का प्रकाशन | 


` मानव द्वारा निर्मित अत्याधुनिक विध्वंशक हथियार, मानव जीवन के दुश्मन हैं। विज्ञान धनात्मक 
उपलब्धिओं मे ध्यान दे, तो मानव जीवन की रक्षा संभव है, जीवन स्तर में सुधार संभव है। सारे धर्म प्रेम पर 
आधारित है। कोई धार्मिक किताब मनुष्य से नफरत करना नही 


सिखाती। 
` करते हैं, और कहते हैं कि हम धार्मिक है 1” मनुष्य होकर हम मनुष्य से नफरत 
ee सअख संभवत: यही खेमा मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार 
ह्िऐतिहासिक काल का धर्म, जाति, नश्ल के संघर्ष और सहयोग र 
प्रमुख विषय माना जा सकता है। अन्तईन्द (संघर्ष और ) वर्तमान इतिहास का 
O श्री प्रमोद श्रीवास्तव 


“हमे हमारा समाज या व्यक्ति 
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O श्रीमती अंजू श्रीवास्तव (एम.ए., बी.एड. A किंडर 
न (एम.ए., बी.एड., एल.एल.बी.) स्त्री ३८ वर्ष, प्रकृति पर, किंडर गाईन 
"पर्यावरण को बचाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को तैयार करना होगा। विचारों 2 
प्रैक्टिकल होकर, उसे कार्य रूप देना होगा। हर वर्ग के लोगों के शिष्यही जीप यी ह 

करना होगा।'” | ` 

छिविश्व के जागरुक लोगों की नजरिया एवं उनकी कार्य पद्धतियां, देखकर व सुनकर कभी-कभी लगता है 
कि मौजूदा समय पर 'सर्वनाशकारी पर्यावरणः उनके लिए मनोरंजन व मजाक का विषय बनता जा रहा है। 

Blatt उन बुनियादी अवरोधो को दूढ़ना होगा, जो शिक्षा और जागरुकता को भी अनर्थकारी बनाने में 
सफल हो रहे हैं। | न 

O श्री संजय श्रीवास्तव (बी.ए., बी.एड.) टायपिस्ट, पु. २८ वर्ष, ब्रह्माण्डकी संपूर्ण प्राकृतिक शक्ति परा 

“बृक्षारोपण को एक मिशन के रूप में अपनाया जाय | बड़े-बड़े बांधों का निर्माण जहां तक संभव हो न 
किए जांय। छोटे-छोटे नदियों, तालाबों को जल स्रोतों के रूप में अपनाया जाय। जनसंख्या वृद्धि न होने के 
उपायो को कठोरता से अपनाया जाय। जहां तक संभव हो, खाद्यान्नो में रसायनिक खादो' का उपयोग कम 
से कम किया जाय!” 

मानव समाज के लिए सबसे अधिक महत्व, उस परिस्थिति का होता है, जब तत्सम्बन्धी शासन 
व्यवस्था पर्यावरण सम्बन्धी “असली कारणो' को बिना “यदि', “परन्तु' पर विचार किए दृढ़ता से समाप्त 
करने का निर्णय छें। | 

खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है, जब हित-अनहित का निर्णय किसी वर्ग विशेष को ध्यान में 


रखकर किया जाता है। । 
O श्री भोला नाथ वर्मा (हाई स्कूल) पु. ५३ वर्ष, प्रकृति पर, वनवासी विकास परिषद के सदस्य व 

आर.एस.एस. से संबद्ध। ae 
“आजकी आवश्यकता है, प्रथम प्रकृति से समन्वय बनाने तथा दूसरी बात, दैनिकजीवन के व्यवहार 

प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कोई व्यवहार व्यक्ति द्वारा नही लाना चाहिए, जिससे मूल प्रकृति मे विकृतियांआ 

जाय। जैसे फसलों मे रसायनिक खादों के उपयोग से व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगों का हो जाने का भय हो U 
क्लसमाज मे ऐसे अनेकों व्यक्ति व संगठन सक्रिय हैं, जो लोगों को अपनी निहित स्वार्थी रणनीतियो से 
दिग्भ्रमित कर रहे ही rales 

का मर पहले ही रूढ़िवादी अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ होकर, जीवन संघर्ष के साथ पूरा 

पर्यावरण तबाह कर रहा है। दूसरे कथित किस्म के व्यक्ति या संगठन उनमे अपना योगदान देकर खाज पर 


कोढ़' चढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। 


(3 श्री जे.पी. श्रीवास्तव (एम.ए.) पु. ५० वर्ष, ईश्वरवावी। a is 
“आज मनुष्य के भोजन-पानी पर भी दूषित प्रभाव पड़ा है। खाने-पीने मे कीटनाशक, रसायनिक 
= रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी पर बुरा 


जिन्दगी बेकार हो जायेगी। शासन इस पर विचार करके 
: आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने हेतु, कठोर कार्यवाही es 
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जीवनः यां निहायत व्यक्तिगत होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती है, जिनसे सूक्ष्म जीव 
चारके su विश्‍व पर्यावरण ऐसी ही समस्या है, इससे उदासीन और 
होगा, भविष्य की पूर्ण समाप्ति | 
होगी अत: इस समस्या के भार को शिक्षित व अशिक्षित के खेमे मे नहीं बांटा जा सकता । 
O श्री अभय खरे (बी.ए.,एम.ए.) पु. २८ वर्ष, प्रकृति एवं ईश्वर पर, स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता | 
“सरकार को महान पर्यावरण विद्‌ सुन्दरलाळ बहुगुणा तथा मेघा पाटकर जी के बताए हुए रास्ते पर अपनी 
पर्यावरण सम्बन्धी नीति तय करनी चाहिए। क्योंकि जर्मनी तथा अमेरिका जैसे विकसित देश में अपनी 
पर्यावरण की सरकारी नीति में उनके विचार को रख्खा है। अतः अपनी केन्द्रीय सरकार को भी उनकी नीतिओं 
पर पर्यावरण तैयार करना चाहिए। इसी से देश सुन्दर व गौरवशाली बना रहेगा। ' 
क्लाकोई भी सच्चा पर्यावरण विद्‌ जब मानव समाज के कल्याण की दिशा मे सोचेगा तो वह सुन्दरलाल 
' बहुगुणा व मेघापाटकर व बाबा आमटे जैसा ही अपना दबाव बनाएगा। : 
छद्योंकि उनकी दृष्टि में देश ब समाज का हित महत्वपूर्ण होगा, कोई वर्ग विशेष का नही होगा। 
O श्री सुभाष श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रान्तीय उपाध्यक्ष, पु. ४१ वर्ष, स्वयं के आत्मबल परा 
““पेरी स्पष्टमान्यता है कि आने वाले समय में, समाज व संसार तभी सुखी व संम्पन्न होगा, जब उसका स्वयं 
समाज व प्रकृति पर पूरी तरह आस्था व मान्यता होगी। अपने आत्मबल को मजबूत बनाने पर्यावरण को शुद्ध 
बनाने और लोगों के अन्दर की चेतना को जगाने की आज विशेष जरूरत है। इसी पर निर्भर है हमारे समाज का 
भविष्य व मजबूत मनुष्यों का संसार। जल-जंगल और जमीन पर किए जाने वाले प्रयोग हानिकारक हैं। 
मजबूत मनुष्य कौन होगा, क्या बलिष्ट शरीर वाला या बलिष्ट सोच' वाला, जो स्वयं के बाहुबल व 
दिमाग बल पर विश्वास करता होगा। जो अपना भविष्य किसी अज्ञात अदृश्य शक्ति के हवाले नहीं रखता 
होगा। आज के विश्व मे ऐसे छोगों की विशेष कमी है। 
यदि विश्व समाज मे उक्त किस्म के लोगो की संख्या में वृद्धि हो जाय तो जिस प्रकार वह अपने सिर पर 
मड़राते मौत' को अपनी सूझ-बूझ से दूर हटा देता है, उसी प्रकार समूहिक शक्ति से वह पर्यावरण पर मड़राते 
संकटको भी पीछे धकेल देने में सक्षम हो सकेगा। 
Q डॉ. के.बी.एल. श्रीवास्तव (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ५० वर्ष, ईश्वरीय शक्ति परा 
पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसके लिए सब मिल जुलकर कार्य करें व लोगों को रोके, पेड़ों की अंधाधुन्ध 
कटाई बन्द करें, प्रत्येक परिवार का सदस्य कम से कम एक पेंड अवश्य लगाए। पोलीथीन का निर्माण 


बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए। नदियों में “शब” 22 AR = 
लगानाचाहिए। ” शब! इत्यादि नही फेंकना चाहिए और नदियों के पास पेड़ पौधे 


: बिदेश वसमाजकीदुर्दशा का प्रमुख कारण यह है कि वातावरण बनाने 
रखने वाले उच्च कोटि 
के बुद्धिजीवी अपना सुझाव तो दे सकते हैं, पर नहीं हैकि उसके का सुझावों 
i ne ऐसी कोई व्यवस्था नही है कि उनके कार्यों सुझावों मे अन्तर 
Mifare स्तर के पर्यावरण की विनाशकारी वद्धि को प्रमुख बुद्धिजीविओं' 3 
_ अंकुश लगानामानवसमाजकेहित मेगा] के ‘a os 
(3 डॉ. जे.के. वर्मा (एम.एस.सी.) प्राध्यापक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NARS aj Foundation Chennai and eGangotri 


पेंड पौधों की कटाई बिल्कुल बन्द करवाने से समाज का सहयोग आपेक्षित है। शासन उन पर 


छैक, पो. आफिस व सेना के क्षेत्र मे कोई बड़ी अव्यवस्थाएं ER 

क्षेत्रों मे घृणित अव्यवस्थाओं के भभके छूटते है। इनके क्या कमर स ब a 
; पर्यावरण को निरन्तर सृष्टिघातक बनाता 

"दृढ़ इच्छाशक्ति” से रोका जा सकता है। क नतका बसा 

(डॉ. प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, (एम. एस.सी., पी.एच.डी., एम.फिल) पु. ३० वर्ष, भाग्य एवं 
श्रम पर, युवा वैज्ञा. पुरुस्कार प्राप्त | | 

“भ्रष्टाचार से लिप्त पर्यावरणविद्‌ या पर्यावरण विज्ञानी अपने निजी स्वार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं। यह 
जानते हुए भी कि किसी कारखाने या संस्थान विशेष से निकलने वाला अविशिष्ट पदार्थ, मानव समाज के 
लिए हानिकारक है। उस कारखाने व संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं। यह हमारे नैतिक मूल्यों के 
पतन का परिणाम है। कम समय मे ज्यादा प्राप्त करने की ललक, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है।'” 

Bag सब क्यो होता है, संभवतः यह भाग्य व भगवान पर टिकी आस्था का ही परिणाम है। ऐसा करने 
वाले प्रखर बुद्धिजीवी भी यही सोचते हैं कि जो भाग्य व भगवान चाहेगा, वही होगा फिर हम जीवन का 
ORT ही क्यों न उठाए। कम से कम व्यवस्थापकों के “मन में 'रोटी' के प्रबन्ध के बाद धन बटोरने की प्रवृत्ति 
के पीछे यही भावना छिपी होती है। 

व्यक्ति की संचित मानसिकता ही जीवन के Fa गढ़ती है। इसीलिए जो है उसे नजरन्दाजा किया 
जा रहा है, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं। वह परवान चढ़ रहा है। 

O डॉ. सुनील कुमार निगम (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) पु. ३७ वर्ष, कर्म पर, शोधपत्र प्रका., प्राध्यापका 

“वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा Atomic Energy प्राप्त करने हेतु किए जा रहे 
रसायनों से है। वन व पर्यावरण एक दूसरे के पर्याय है। बनो की अंधाधुन्थ कटाई पर सख्ती से रोक लगानी 
चाहिए तथा उसके लिए आर्थिक दण्ड के साथ-साथ अन्य दण्डों का भी प्रावधान होना चाहिए। जल प्रदूषण 
की समस्या मानव निर्मित है। संभव हो तो पोलीथीन प्रतिबन्धित हों।'' र 2 

छनीवनह तो “जन deren जम होगातो मु भिहि म और भौत 
के बीच की गतिविधियाँ एक निश्‍चित क्रम व व्यवस्था पर निर्भर होती है। जहां इन नियमों का निर्वाह विवेक 


से नही होता वहाँ आज जैसे दुरभि स्थिति का निर्माणहोताहै। 
Barra अपनी “पंगु सोच' के कारण अपना विनाश निश्चित बना रहा है। इसके साथ ही बह पूरे 


जैविक जगत तथा पृथ्वी की सृष्टि के विनाश का कारण भी खुद बन रहा है। 
O डॉ. के.पी. खरे (एम-ए., एम.एड., पी.एच.डी.) पु. ६९ वर्ष, भारतीय दर्शन पर, पर्यावरण व 


-शि | 
B यात E सीमित कर, स्वाभाविक व सरल जीवन शैली अपना कर हम पर्यावरण 
| विकास मानव जीवन के सुरक्षा के लिए हो न कि विनाश के लिए। इस प्रकार 


= = ——— — 
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oat किया जा सकता है। 
न 
सभी कोई जानता है फिर भी इस जीवनशैली को अपनाने के लिए आज शायद अधिकतम्‌ जागरुक जन भी 
तैयार नही है। आखिर क्यों ? विचारणीय मुद्दा यही है । मेरे ख्याल से इसके पीछे काल्पनिक अध्यात्मिक 

ara बना हुआ है। 
दरेक काते भी अपनी जिम्मेदारी नही भूलना चाहिए। क्योंकि यही मानव 
समाज अति प्रारम्भिक अवस्था में इन्हीं वन्य प्राणिओं के दया व कृपा (क्योंकि उस वक्त साधनहीन संघर्ष 
था) के कारण आज की अवस्था में पहुंच पाया है। 

कु. संध्या खरे (एम.फिल) सत्री २६ वर्ष, प्रकृति पर। ; k 

“अगर हम सभी TAS हुए बनो को पुनः विकसित करे तो इससे जुड़ी सभी समस्याएं हल हो सकती है। 
साथ ही मनुष्य जिस तरह धरती को नष्ट करने पर तुला हुआ है, वह एक बार पुन: विचार करे कि यदि यह सृष्टि 
ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा | हमारे पास जितना है, उसी मे यदि मनुष्य रहे तो 
दुरुपयोग नही होगा 1” | 

छांउजड़े हुए वनो के लिए आज शिक्षित लोग जनसंख्या वृद्धि को दोष देते हैं। बात सही भी है लेकिन उसके 
पहले “वन? के उजड़ने के पीछे व्यवस्थापको की लापरवाही, उदाशीनता (अवांछित व अवैध वनो की 
कटाई) को नही भूलना चाहिए। इसके अलावा कुछ मुट्ठीभर लोगों के हित मे लिए जाने वाले निर्णयों की 
प्रवृत्ति भी इस क्षेत्र मे अहम्‌ भूमिका निभा रही है। . 

छा सृष्टि के रहने व न रहने के बारे मे मनुष्य तभी कुछ सोच विचार कर सकता है, जब उसके Aa मे 
समाए “ईश्वर .मोह (क्योंकि जन्म मृत्यु तो ईश्वर देता है) दूर हो जाय। क्योंकि तब वह सामने खड़ी मौत” 
को स्वीकार करेगा और शक्ति भर उससे बचने की कोशिश करेगा। 

(3 डॉ. बी.के. श्रीवास्तव (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ४४ वर्ष, आर्य समाजी, आर्य समाज। 

“पर्यावरण की सुरक्षा इसमें सर्वप्रथम है | यदि हम इसकी सुरक्षा प्रदूषण से नही कर सकेंगे, तो आने वाली 
सन्तति हमे कभी माफ नही करेगी। यदि हमे अपने से लगाव है तो हमे प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। sat 
मे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा।'” ; 


Erenn (जो मित्र बना हुआ है) की साजिस को समझने की, जिस प्रकार हम आज वास्तविक . 


अपराधी को “भ्रम! मे पड़कर गले लगा रहे हैं, और अपने ही ऊपर कहर बरपाने को आमंत्रित कर रहे है, उसी 
प्रकार आने वाली संन्तति भी 'भ्रम' मे पढ़कर 'मित्र' बने “शत्रु का जय-जय कार करती रहेगी और विपत्ति 
को दरैवी (अज्ञात शक्ति द्वारा) प्रकोप मानकर भुगतती रहेगी। j 
मानव जाति का हित प्रकृति के अनुकूल चलने मे है, यह निर्विवाद है। लेकिन वर्तमान में प्रकृति के साथ 
जो व्यवहार हो रहा है, उसकी फारियाद किस 'अदालत' मे की जा सकती है | इस वक्त लगभग पूरा विश्व 
ह ३6 क का गम उ गिनती गन सहै 
- आई.बी. एस: वर्मा (एम.ए., पी.एच.डी.) प. रएवं 
शिक्षण योजना चलाना। ष oo 
` अपनी आवश्यकताएं सीमित कर प्रकृति से समंजस्य बनाए रखना प्रकृति के संसाधनों का दोहन एवं 
ee एव 
* भविष्य की पीढ़ी के उपयोग पर म्यान देकर ही किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि मे कमी करने 


< 71 S = 
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भविष्य मे क्या होगा भगवान जाने? की प्रवृत्ति के बंजाय यदि जिम्मेदारी पूर्वक संसाधनों का उपयोग 
किया जावे, तभी आज कया होगा हुआ; अ 
समावा जय हो रहा है, भविष्य मे क्या होगा, और भूतकाल मे क्या हुआ, पर सटीक अन्दाज 

छा आज मजा करो, बाद मे जो होगा देखा जायेगा? की सोच समाप्त होना चाहिए। भू-मण्डल से बाहर 
जाने के बाद कोई क्या देख पाएगा ? इस गंभीर एवं खतरनाक सोच पर विश्व के विद्वानो, जिम्मेवार शक्तियों 
को एक जुट होकर जरूरी कदम उठाना होगा] 

(> Pro. Jagendra Shahai (M.A., Ph.d.) Male 63 Years., Traditional Religion. 

“The problem of environment directly leaked with the problem of powerty. 
In case powerty is continewed the problem of environment also be... amodest 
and conservative approach is needed to handle the problems. higher technology 
should be checked.” 

O प्रो. जागेन्द्र सहाय (एम.ए., पी.एच.डी.) पु. ६३ वर्ष, सनातन धर्म | 

` पर्यावरण की समस्या सीधे गरीबी की समस्या से जुड़ी हुई है। जब तक गरीबी की समस्या कायम रहेगी, 
पर्यावरण की समस्या भी रहेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए निरन्तर सुधारवादी और बचाववादी तरीकों 
की जरूरत है। उच्चतर तकनीको पर प्रतिबन्ध गाना चाहिए।'” 

गरीबी की समस्या के तह में भी लगभग बही कारण विद्यमान है, जो पर्यावरण की समस्या को बढ़ाने 
के लिए जिम्मेदार है। जब तक मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर रोक नही लगाया जायेगा, गरीबी कायम रहेगी 
इस प्रवृत्ति पर रोक तभी लग पाएगी जब मनुष्य सिर्फ आदमी? बनेगा अर्थात धर्म, जाति, नशळ और गोत्रीय 
जकड़न के बाहर होगा। ; 

Eso तकनीक आज के जीवन के जीवन-मरण” का प्रश्‍न बना हुआ है | दूसरी तरफ सर्वनाशकारी 
पर्यावरण भी जीवन-मरण का प्रश्‍न बन गया है। मानव समाज को दो मे से एक को चुनना पड़ेगा। 

O प्रो. के.सी. माथुर (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) पु. ५६ वर्ष, प्राध्यापक, रसायन, पर्यावरण, 
सचिव इफको, अ.प्र.सिं.वि.वि., रीवा (म.प्र.)। 
: “पर्यावरण संन्तुलन के जो बिन्दु दिए गए है। वे सत्य है, परन्तु क्या हम अपने सर्वनाश की कल्पना कर 
सकते हैं, नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति मे हमे क्या करना चाहिए? सबसे पहले सोच यही बनती है कि पर्यावरण 
असंन्तुन की स्थिति क्यों बनी। मनुष्य को जीबन चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान? की आवश्यकता 
पड़ी, यह पर्याप्त था पर अब अपर्याप्त है। हम एक पुरानी समस्या को भूते जा रहे हैं, बह है जनसंख्या |” 

प्रशन उठता है कि क्या रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पर्यावरण को सर्वनाशकारी बनाने की छूट दी 
- जा सकती है, शायद नही, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान को तभी सार्थक माना जायेगा जब जैविक जगत 
सुरक्षित रहेगा। 

विपरीत गामी “सोच, के रहते कोई भी उपाय सार्थक नही बन सकती, यदि सोच, स्वाबलम्बी हो 
जाय तो निश्चय ही देश की पूरी समानान्तर अर्थ व्यवस्था को मुख्य धारा मे जोड़कर तथा छिपे “काला थनः 
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जा सकती F na : 
O Shri H.C. Shrivastava (M.A.. M.Ed.) Male, Belief in humen society, 


Humenism and Nature emposing poem. ; 

“At lost I would like to say that pollution problems is controled by all kinds 
of social factors. social beheaviors. activities and thinking. We are in disturbly 
required. to change the mood and mode of the man on the earth, for living a 
sacare ballenced, peaceful...life.”. 


O श्री एच.सी. श्रीवास्तव (एम.ए., एम.एड.) F., मानव समाज मानवता और प्रकृति के कवित्व 


जैसे सुजन पर। 

“और अन्त मे मैं कहना चाहूँगा कि प्रदूषण की समस्या हर किस्म के सामाजिक कारणों, सामाजिक 
आचरणों, गतिविधियों एवं सोचो के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। हम विचलित होकर भी चाहते हैं कि 
धरती पर निवास करने वाळे मनुष्य का मानसिक संतुलन व उसकी अवस्था मे बदलाव आए ताकि पवित्र व 
शान्तिपूर्ण जीवन सन्तुलित रह सके।' 

Enna समाज के किसी भी समस्या के तह मे सामाजिक कारण, आचरण, गतिविधियाँ और सोच ही 
उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न उठता है कि इन सब व्यक्तित्व सम्बन्धी चुनौतियों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया 
जाय? जिसका जवाब फिलहाल शायद किसी के पास नही है। KI 

एक मात्र उपाय यह हो सकता है कि यदि व्यक्ति अपने दिमाग बल तथा बाहुबल पर संपूर्ण रूप से 
आस्थावान हो जाय, तो अपने समक्ष मौजूद समस्त चुनौतियों का सामना कुर्बानिया देकर भी कर सकता | 

O Dr. M.K. Bhargwa (M.A., Ph.d.) Male. Principal & Director of Higher 
Educations.. Faith in Hindu Philosiphy. 

“We must live with nature and believe in 'God' and his creations. it is only 
the way that are ancient rishies, have lived in vedic age. can we have salvations. 
We must exploit only a part of nature, where in we can live happily and leave 
the rest for future.” 


, (> डॉ. एम.के. भार्गव (एम.ए., पी.एच.डी.) पु., हिन्दू दर्शन पर विश्वास, प्राचार्य और निर्देशक, 
उच्च शिक्षा विभाग। 
„हमे ईश्वर पर तथा उसके रचना पर विश्वास रखते हुए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। यह 
। यही सिर्फ एक मार्ग 
है जिस पर प्राचीन ऋषि वैदिक काल मे रह चुके हैं। क्या हम इस विकल्प को ग्रहण कर सकते हैं। हम प्रकृति के 


O एक अंगकाइस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम खुसी-खुसी रह सकें। और शेष को भविष्य के लिए छोड दें।”” 


Baie काल से ही मानव समाज अपने जीवन संघर्ष मे ईश्वर अध्यात्म तथा उसके 
i हर क्षेत्र मे अधिक 
ज ग जोडे हेत Heer रहा बह अपने जीवन को अपेक्षाकृत अधिक प्रसन्न तथा 
प्रार्थना भी करता आ रहा है किन्तु बदले मे आज तक उसे, जैविक पृथ्वी 
को भी विनष्ट होने की चेतावनियां चारो तरफ से मिल रही है। ei 
॥भविष्य को निरन्तरता प्रदान करने के लिए मानव समाज में “बीज! के रूप मे कुछ नए “बीज' बोने ही 


पड़ेंगे। तभी पोधा विचारधारा) = K3 
Peat a SUT सौर मण्डल गवाह है कि वहाँ कोई बीज नही होने से सभी 
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: © डॉ. विजय अग्रवाल (एम.एस.सी., पी.एच.डी. ) प्राध्यापक, पु. ३७ वर्ष, लोकमंगळ, पर्यावरण 
के साहित्य पर म.प्र. शासन का पुरुस्कार प्राप्त, विज्ञान पर १४ पुस्तकें च कविताएं प्रकाशित | 

"इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि यह दौर पूरी मानवता के लिए एक भयानक दौर है। पूरी की पूरी 
सृष्टि दांव पर लगी है। 'ऊर्जा' का भरपूर दोहन हो रहा है, सारे संसाधन धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। मनुष्य 
की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। अत: हमें अपने आपको ऐसी अदालत के 'कठघरे' मे खड़ा करना होगा, 
जहां मुजरिम भी हम, वकील भी हम और 'जज? भी हम हैं।'” 
` मानव जाति के लिए भयानक “दौर के बीच, मानव का हीं भयानक बे-परबाही वउदाशीनता के क्या 
कारण हो सकते है? ऐसा लगता है कि समाज के जिम्मेदार व्यवस्थापक, पूरे जैविक-जगत को “भाग्य व 
भगवान” के भरोसे छोड़कर, जीवन का छुफ्त उठाने मे जुटे रहना चाहते हैं। 

अदालत भी समाज के व्यवस्था के अन्तर्गत आती है। मृत्यु दण्ड व अन्य सजाएं देना जज का नैतिक व 
न्यायिक कर्तव्य माना जाता है। फिर भी सर्वनाशकारी पर्यावरण को आगे बढ़ाने वाले समाज के अपराधियों को 
उक्त लिखित “सजाओं' से क्यों बचाया जा रहा है। इसके पीछे कहीं परावलम्बी मानसिकता तो नहीं है ? 

O प्रो. डॉ. सन्त प्रसाद अग्रवाल, प्राध्यापक, पु. ५६ वर्ष, वैज्ञानिक व अध्यात्मिक शक्ति का 
सम्मिलित दृष्टिकोण, अन्तरिक्ष विज्ञान, अ.प्र- सिं. वि.वि., रीवा (म.प्र.)। 

“अगर ठोस उपाय नही किए गए तो POINT OF NO RETURN की स्थिति बनने मे देर नही है। 
कीटनाशक दवाओं इत्यादि के उपयोग व उसके मानव व जीवधारिओं के शरीर मे लगातार पहुँचने से अब 
सीधे मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है | जन मानस तक इन दुष्प्रभावों की जानकारी शीघ्र 
पहुँचानी होगी। “ईश्वर” हम सब की सहायता करेगा।” 

थि विज्ञान' और अध्यात्म' दोनो एक साथ कैसे रह सकते हैं। पहला, जीवन की संपूर्ण सच्चाई है, 
जबकि दूसरा, सिर्फ कल्पना? a 

Mgt विश्‍व के जन-मानस मे ईश्वर” का “भ्रम' वैसे भी ठूसा हुआ है। अस्तित्विक समस्याओं मे भी इस 
काल्पनिक शक्ति को घुसेड़ना, समस्या के प्रति मजाक साबित होगा । 

O श्री गिरजा शंकर गुप्त (बी.ए.,बी.एड.) पु. ५६ वर्ष, जीवन के प्रति विद्वान-सम्मत दृष्टिकोण, 

.नि. शिक्षक, उद्योग व्यापार से संबद्ध। 
बे “जीवन प्रति क्षण महाकाल (शून्य) की ओर बढ़ रहा है, इससे निराश न होकर, प्रसन्न चित्त लक्ष्य की 
ओर अग्रसर रहना चाहिए। अन्त मे मेरा अनुरोध है का यय 
रक्षा, कृत्रिम-जीवन, उपयोगी वस्तुओं से बचना चाहिए।'” न 
आ न een प्रकृति का यही नियम है। यदि ऐसान होता तो 
अपने शिकार हेतु दौड़ना न पड़ता। 

> Maa 'मोौत' के घेरे मे सभी जैविक संसार आता है | किन्तु उससे बचने हेतु वह अंतिम श्वांस तक प्रयास 
रत रहता है। इसके बावजूद पर्यावरण का क्षेत्र इस प्रवृत्त से सर्वथा ART होता लग रहा है। 

O डॉ. ओ.पी. गुप्ता (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ३८ वर्ष, ईश्वरीय शक्ति पर। 

““'पर्यावरण' संपूर्ण जीवधारिओं के लिए एक अति आवश्यकता है। आज के परिवेश मे पर्यावरण 
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सोच? भी बदलती जाती है। इस कारण सबसे पहले पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए 
सर नकते इसत किया जा सकता tt tig chet की कटाई 
पर रोक, तालाबों को समाप्त करने पर रोक और नदी के पानी से सिंचाई करने पर रोक आदि। 
छ'कोआ कान ले गया? के शोर पर, पहले कान को टटोलना चाहिए। इसी तरह जिस शक्ति पर हम 
विश्वास करते हैं, उसकी असलियत का पता लगाना चाहिए कि वह 'शक्ति' है भी या नहीं' अन्यथा उसके 
नाम पर रूगने वाली हमारी संपूर्ण शक्ति' व्यर्थ जायेगी। " 
मानव समाज मे कमोवेश लगभग उक्त जैसी प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। फलतः दुष्परिणाम भी 
उसी के अनुसार मिल रहा है। : 

O श्री वेद प्रकाश आर्य (एम.ए.), पु. २७ वर्ष, अनादि शक्ति पर, प्रिंटिंग प्रेस संचालक | 

“स्वच्छ पर्यावरण के लिए संभावित विकल्पों मे से सबसे महत्वपूर्ण है, बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा 
और अन्तराष्ट्रीय व्यवसायिकता। निष्कर्ष स्वरूप मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि हमें अच्छा व स्वच्छ 
पर्यावरण चाहिए तो खुद के साथ औरों को भी इसे हर संभव प्रदूषित होने से बचाएं। अन्यथा सृष्टि का समूल 
विनाश अब ज्यादा दूर नहीं है। 

निश्चय ही बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा और अन्तरराष्ट्रीय व्यवसायिकता चिन्ता का विषय है। पर उससे 
पहले अधिक चिन्ता मानवीय क्रिया-कलापों में व्यापक पक्षपात, संग्रहीकरण, उच्चकोटि के शिक्षित जनों की 
घातकराजनीति तथा वर्ग विशेष के लिए केन्द्रित व्यवसायिकता है। विचारणीय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 
` ह्यदि कथित काल्पनिक शक्तियों का वास्तव में ‘age’ है, तब तो कोई शिकायत नही, पर यदि उनके 
स्थान पर केवल WA है, तब तो किसी व्यक्ति द्वारा रेगिस्तानी रेत गिनने' जैसी स्थिति निर्मित होगी। 

, 0 श्री गणेश प्रसाद शाहा”, पु. ६९ वर्ष, प्राकृतिक एवं स्वयं पर, ४० वर्ष से समाचार पत्र का 
संपादन व आर्य समाज के सक्रिय सदस्य। 

“पेड़ पौधे आवास के पास आवश्यक रूप से होने चाहिए। जल के शुद्धि के लिए नदियों, नालों को कचरे से 
रहित रखें। आम रूप से सामान्य प्रक्रिया अपनाना हम सबका कर्तव्य है। तभी पूर्ण रूप से तो नहीं पर पर्यावरण 
को दूषित होने से बचाया जा सकता है। अपने प्रवृत्ति और आदतों मे परिवर्तन लाना भी आवश्यक है।'” 

Mat आवश्यक है बह मूर्ति रूप में क्‍यों स्थान नही ले पाता ? क्या इसका कारण यह नही है कि 
व्यवस्थापक स्रोत अपना उत्तरदायित्व ठीक से नही निर्वाह कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी निभाने के लिए कड़े 
Serena ? क्या प्रजातंत्र का अर्थ लुंज-पुंज व्यवस्था है ? . 

ae की स्वतंत्रता जनता के लिए होती है। परन्तु जब जनता की जगह इसका उपयोग 
(जो नियमो, कानूतों से बंधे होते है) शासन-प्रशासन करने लगे, किक 
समक्ष सर्वनाशकारी पर्यावरण के रूप में उपस्थित हो रहा है। | 
© डॉ- एच.डी. गुप्ता (एम.एस.सी., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ३९ वर्ष, ईश्‍वर पर । 

AIR POLLUTION को रोकने हेतु सबसे महत्वपूर्ण हमारा सुझाव है कि अधिक से अधिक पेंड- 

पोहे गार यदि संभव हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए 
पेड । इससे भी 
ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अनावश्यक पेंड-पौथो की कटाई न करे चाहे हमें कष्ट ही क्यों 2? 

Bex आदी हो गए हैं, कि थोपा गया कष्ट हंस- है ही क्यों न उठाना पड़े। 
उद्देश्य केलिए हम ऐसा नही कर सकते “हँस कर उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। किन्तु किसी स्वयं सेवी 
i । यदिएऐसाज होता तो पर्यावरण की बर्बादी देखकर पूरे समाज में आक्रोस 
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मानव समाज के अधिसंख्यक लोग बीमारियों को पर्यावरण की दृष्टि से नही तौळते । वह तो इसका 
कारण भूत-प्रेत, जादू-टोना और इसके बाद भाग्य व भगवान का प्रकोप मानने लगते हैं। ऐसी स्थिति मे 
पर्यावरण को सुधारने हेतु मजबूती के साथ कौन आवाज उठाएगा ? जो थोड़े लोग वास्तविकता को जानते 
हैं, वे फिलहाल वर्तमान व्यवस्था से संन्तुष्ट लगते हैं। 

इसी प्रवृत्ति को “मनुष्य द्वारा, मनुष्य का शोषण” किया जाना माना जा सकता है। जब बारी खेत 
खाएगी तो अन्य क्या उपाय हो सकता है। शेष लोगों को इस सच्चाई को स्वीकार कर कुछ करने को तैयार 
होना होगा। ? 

O श्री राम स्वरूप गुप्ता (एम.एस.सी.,बी.एड.)पु. ६२ वर्ष, (Distiny lead), से.नि. प्राचार्य, 
पुस्तक की दुकान | 

““अंतश: हमारा हर प्रयास जीवन को अधिक से अधिक सुख मय बनाने को होता है। उसके लिए सिर्फ 
भौतिक सुख को कम से कम करे। तनाव मुक्त जीवन जिए, प्रदूषण को कम करके अधिक से अधिक खेती 
पैदावार बढ़ाने के साथ, जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है। 9 
gaa’ मे उठी कल्पना और “तन मे उठी संकल्पना मे जमीन आसमान का अन्तर होता है। जीवन मे 
हुत कुछ है जिसे हम सच-सच जानते हैं, परकार्य रूप मे उसे उतार नही पाते। इस क्षेत्र मे पर्यावरण भी आता 
है। जीवन के लिए उपयोगी इस क्षेत्र को सही रूप मे छाने के लिए शरीर की चर्बी को घटाना पड़ेगा। 

छ “निजी जीवन? जीने के लिए 'सार्वजनिंक जीवन' को न्यौछावर करना पड़ेगा, इसी तरह सार्वजनिक 
जीवन जीने के लिए, निजी जीवन को तिलांञ्जल देना पड़ेगा। जो व्यक्ति दोनो को साथ लेकर चलेगा, उसका 
यह कार्य अपने को तथा पूरे समाज को धोखा देने का प्रयास ही माना जायेगा। 

O श्री नरेश गुप्ता (एम.काम .,एल.एल.बी.) पु. ३५ वर्ष, वसुधैव कुटुम्बकम्‌, मार्क्सवादी कार्यकर्ता! 

“इस प्रयास के जरिए प्रभावित होने वाळे समाज ने यदि अपने व ब्रह्माण्ड के हित में पर्यावरण की रक्षा, 
र आवश्यकता और महत्व को समझ लिया है तो कोई भी सरकारे व पर्यावरण विरोधी मानसिकता वाले तत्व, 
पर्यावरण विरोधी कदम उठाने या नीति बनाने की हिम्मत नही जुटा पाएंगे। बस जरूरत है पर्यावरण सम्बन्धी 
जागरुकता की।'' z - 

समीक्षात्मक नजर डालने से ज्ञात होता है कि आवश्यक जागरुकता व समझ रखने के बावजूद मानव 
समाज के बीच से संपूर्ण हद तक नष्ट होते पर्यावरण का दृष्य देखकर भी कोई वजनदार आवाज उठाने को 

मिल रहा है। 
तैयार नही मिल ए यो के ऊपर का विश्वास खत्म हो जाय तो निश्चय ही यही समाज पर्वत के 
समान पर्यावरण विरोधी हर कदम के आगे रुकावट बन जायेगा। 
= ee ee 7g a 
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O डॉ. आर.सी. सिंह (एम.ए., पी.एच.डी.) प्राध्यापक, पु. ५३ वर्ष, दहेज विरोधी अभियान मे 
सदस्य। 

_ रूढ़िवादिता एवं अंध विश्वास छोड़कर प्रगतिशील एवं संसार की वास्तविकता को समझना होगा | तभी 
विश्‍व का कल्याण संभव है। समाज मे रूढ़िवादी प्रथाओं की जगह ठोस कार्यक्रम आयोजित करने होंगे।”” 

संसार की वास्तविकता तभी समझी जा सकती है, जब लोगों के दिल दिमाग मे समायी काल्पनिक 
शक्तियों का आतंक दूर होगा। रूढ़िवादी रीति-रिवाज, विश्वास व आस्था की जड़े भी उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। 

Barra समाजही नही बल्कि संपूर्ण जैविक जगत का जीवन-संघर्ष “भौतिकवाद के लिए', “भौतिकवाद 
का और भौतिकवाद द्वारा', संचालित, संवाहित व संहारित है। यह एक अकाट्य सत्य है। 

O श्री राम गोपाल सिंह (एम.एस.सी.,एम.एड.) व्याख्याता, पु. ४५ वर्ष, एक अदृष्य शक्ति पर। 

“इसलिए मनुष्य को किसी एक शक्ति पर विश्वास कर, मानव की भलाई हेतु संयमित रहकर कार्य करना 
होगा। जिसमे जन-सुखाय; सब जन हिताय की भावना हो। इसमे अगड़ा-पिछड़ा, ऊँच-नीच, की भावना 
समाप्त हो जायेगी। दृष्टिकोण भी व्यापक होगा |? 

क्ल कर्म' पर विश्वास कर बहुत बड़े कार्य किए जा सकते हैं। जबकि किसी अदृष्य शक्ति पर विश्वास 
करके किए जाने वाले कार्य भी अदृष्य (औपचारिक) होगे। क्योकि व्यक्ति का ध्यान उस हालत पर कार्य पर 
न होकर कथित शक्ति पर होगा। 

निप्रयोगशाला का वैज्ञानिक और खेत का किसान अपने-अपने कार्यों पर विश्वास करके ही वांछित 
परिणाम हासिल करता है। यदि उनका ध्यान कही अन्यत्र होगा तो आधा अधूरा कार्य ही सामने आयेगा | 


_ अभी तकमतु्यजञानता के कारण प्रदूषण के चपेटमे आता था और पूरी सभ्यता का विनाशकर्ता बने 
जाताथा। परन्तु इस बार शायद पहली बार मनुष्य कुल्हाड़ी पर पैर मारेगा, जब वह ओजोन परत को छिन्न- भिन्न 
होते देखेगा, और किसी विश्वयुद्ध मे सर्वथा संहारक अस्त्र: शस्त्र या उपकरणों का प्रयोग करेगा |”? 


॥अल्पज्ञता के कारण हांनि उठाना क्षम्य माना जा सकता है लेकिन वैज्ञानिक “कल्पना” से हानि 
बनकर “कल्पना” से हांनि 
उठाना अक्षम्य घटना मानी जायेगी। ‘ied 


कारणही विश्वमें भवंक संकट के बादल mea (शानक भी ईश्‍वरवादी:भी) होने के 


O आओ राजनारायण सिंह (एम.ए एम.एड.) से. नि. प्राचार्य 
c j ., एम.एड.) से. नि. ) पु. ६७ वर्ष, आस्तिक । 
पर्यावरण प्रदूषण एवं जलस्तर हास की समस्या के निदान हेतु निम्नांकित हैं 
an र सुझाव प्रस्तुत हैं। १- 
होण क २- विकासके अंधाधुन्ध दौड़ पर रोक, ३- नदियों, तालाबों, जलाशयों 


आपका ह वृक्षों की अंयाधुन्ध कटाई पर रोक, ७- 


कठिन नहीं हैं।”” तर्क संगत विकास से पर्यावरण के ताल-मे 
© नभ्य नः bene. 
we गीत के बीच किसी तीसरी शक्ति को जगहन देतो विकास के साथ पर्यावरण से 


ताल-मेल स्थापित हो सकता है। 
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थिसमस्या हल के रास्ते में “अदृष्य शक्तियाँ? मुख्य अवरोधक की भूमिका निभा रही है। 

© श्री चन्दन सिंह (एम.ए.,एम.एड.) पु. ५९ वर्ष, कर्म ही धर्म है, से.नि. व्याख्याता, अब समाज सेवा। 

उसी मनुष्य ने जंगल काटकर, तालाबों को पूरकर, बड़े-बड़े कारखाने खोलकर, मानवता का ऐसा 
पतन किया है कि आने वाले पांच वर्ष बाद मनुष्य जल व शुद्ध वायु न मिल पाने के कारण तड़प-तड़पकर 
मरेगा। यदि भारत मे सुधार लाना है, तो भारतीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे-छोटे कार्यकर्ता तक को 
हवाला" जैसा धन्धा नही करना चाहिए और इमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए।?” 

अधिकांश शिक्षित लोग उक्त बताई गई सावधानियों से पूर्ण परिचित है। फिर भी उस तरफ कोई 
ध्यान नहीं देते | इसलिए कि अलौकिक शक्तिओं पर उन्हें अंध-विश्वास है। 

शासकीय व प्रशासकीय व्यवस्था का प्रथम दायित्व होता है किं मानव समाज की निरन्तरता कायम 
हने के मार्ग मे आने वाले समस्त अवरोधों को सख्ती से समाप्त करे। लेकिन मुश्किल उस वक्त देखने में आती 
है जब यह तथ्य उभरता है कि उक्त व्यवस्थाएं भी कथित मानसिकता (अवरोधों) के पक्षधर पायी जाती हों | 

O श्री चन्द्रशेखर सिंह (बी.एस.सी., एल.एल.बी.)पु. ६५ वर्ष, शुभ कार्य ही मनुष्य का धर्म है, 
से.नि. राज्य वन सेवक। र | 

“* इसलिए कहा जाता है कि वनस्पति नही तो मनुष्य नहीं। जीव-जन्तु भी प्रकृति का सन्तुलन नही बिगड़ने 
देते । मांसाहारी पशु शाकाहारी पशु को खाते हैं, व शाकाहारी पशु घास पत्तियों पर अपना जीवन निर्वाह 
करते हैं। इस प्रकार वनस्पति मनुष्य पशु-पक्षी सभी का बैलेंस बनाकर इस संसार को स्थिर बनाते GL 

जनसंख्या वृद्धि के नाम पर विश्व की वनस्पति भण्डार का विनाश किया जाना नितान्त अन्यायपूर्ण 
कार्यवाही है। क्योकि समाज मे सबसे पहले काले-संचित धन को मुख्यधारा मे जोड़ने का प्रयास उचित होगा। 

यदि संसार के अन्य प्रतिबन्धित चीजों के प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो उनमे वनस्पतियो 
को क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्या इसलिए कि सक्षम वर्ग के भोग विलास में भारी बाधा उपस्थित होगी ? 

O श्री बंशपति प्रसाद (एम. एस.सी.) प्राध्यापक, पु. ५६ वर्ष, प्रकृति पर। 

“हमे इन तमाम साधनों को सार्वभौमिक स्वीकृति हेतु स्वच्छ पर्यावरण की जन जाग्रित हेतु चेतना 
विकसित करनी होगी। “वृक्ष देवो भवः' की भावना को मूर्तिरूप देना होगा। शासकीय तथा अशासकीय 
:(सामाजिक) प्रयास की निरन्तर आवश्यकता है। प्रकृति ने हमे बहुत कुछ दिया है, प्रकृति के इस स्थिति को 

रखना चाहिए! 
we “चेतन? है बह भी पर्यावरण के क्षेत्र मे “अचेतन? की भूमिका अदा कर रहा है। नई पीढ़ी को 
“परावलम्बी सोच से पंगु व मूंक बनाया जा रहा है। जो भी इस क्षेत्र मे प्रयास किए जा रहे हैं वह मात्र औपचारिकता 
निभाने तक ही सीमित लग रहा है। हमें इस समस्या से निपटने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास करने होगे। d 

mà यह नहीं भूलना चाहिए कि “जब सिर के ऊपर पानी चढ़ जायेगा उस वक्त कुछ भी नहीं हो पाएगा। 

0 श्री नरेन्द्र सिंह (एम.ए. अर्थ शास्त्र) पु. २३ वर्ष, प्रकृति पर। 

“पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थापना करके समय-समय पर 
लोगों को ट्रेनिंग तथा प्रोत्साहन देना चाहिए। pa seen gene जिसके 

प्रोत्साहन और जन-सहयोग का महत्व अत्यधिक रूप मे दिया जाना चाहिए। ' ine 
कन्या ळक ety जब इसके लिए कोई राष्ट्रव्यापी नीति निर्धारित हो, : 
ऐसा लगता है कि अभी पर्यावरण का शूळ शासक वर्ग पर नही चुभ रहा है। जबपानी सिर के ऊपर हो जायेगा तो 
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यही हीला-हवाला दैवी विपत्ति के नाम पर छोड़कर पूरे मानव समाज को भोगने को बाध्य कर दिया 

ब्लप्रजातंत्र मे शासन यदि योग्यतम्‌ लोगों के हाथ मे देने की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो शायद ऐसी 
विषम परिस्थिति से निपटने मे लोगों को आसानी हो सकती है। यह असंभव नही है, बस इमानदारी से सख्त 
कार्यवाही कर नियमों का पालन जरूरी है। 


९3 डॉ. दिनेश कुशवाहा (पी.एच.डी.) पु. ३५ वर्ष, प्राध्यापक, प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं मे आलेख- 
कविताएं संवाद आदि प्रकाशित। 

“जितना खूंन खराबा धर्म को लेकर हुआ, उतना साग्राज्यों को जीतने मे भी नही हुआ। मनुष्य बचेगा भी 
तो अपने कारण और मरेगा भी तो अपने कारण। राक्षसों का प्रचार तंत्र कमजोर था, अन्यथा देवगण भी आज 
राक्षसों के रूप में पहचाने जाते। ”” 

आज मृत्युदर ‘जन्मदर’ से बहुत कम हो चुकी है। कारण, स्वास्थ्य संरक्षण, इसी प्रकार विनाश के 
बीच भी बचाव की अनिवार्यता कायम रहती है। 

Wagan’ जब 'दुष्प्रचार' बन जाता है, तो वह शिकारी के जाल के अन्दर बिखरे चावल' से भी 
- अधिक विश्वासघाती बन जाता है। 

O श्री अरविन्द कुमार, पु. ३९ वर्ष, फ्लाइट लेफ्टीनेन्ट, रजिस्ट्रार सैनिक स्कूल रीवा (म.प्र.) । 

“अगर अब भी हम अपना निहित स्वार्थ छोड़कर समाज, विश्व, और अपनी अगली पीढ़िओं के लिए 
संकल्पबद्ध होकर कार्य करे, तो हम पुनः प्रकृति मे अमन-चैन वापस ला सकते हैं।'” 

. जितनी संकल्पशक्ति एक “सिपाही” मे होती है, उतनी अन्यत्र नही पायी जाती। आज जरूरत है कि 
समाज का हर व्यक्ति अपने आप को एक 'सिपाही' समझे और पर्यावरण विनाश करने वाले लोगों को अपना 
श्रुः तो हम अपनी खोयी हई प्राकृतिक समृद्धता को वापस ला सकते हैं। 

यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब तक विपत्ति बहुत दूर होती है, व्यक्ति उसके प्रति बहुत ही लापरवाह 


दिखाई पड़ता है, किन्तु जब वह सिर पर मंडराने लगती है, तब उसे, जिम्मेदार शक्तियां 'दैवी ate’ ar 


अ को सानेकर क्या पर्यावरण विनाश के क्षेत्र भी, इसी मानसिकता से नही 


0 औ रामपाल (एम.ए. »पी.एच.डी.) पु. ६० वर्ष 
Be Moe मानवतावादी समतावादी समाज पर, शिक्षक, 


"मनुष्य बना रहे और सबको मनुष्यसमझे। अपने सुख के साथ समस्त मानव जाति, जीव जाति तथा 


अलति के मंग के लिए संघर्षरत्‌ रहे। यही कल्याणकारी होगा। व्यक्ति नहीं 
उसका , निरपेक्ष सकता 
मुख सापेक्ष है। सबके सुखी रहने पर ही बह सुखी रह se सुखनहीं प्राप्त कर सकता, 


l यह तभी संभव हे जब सामाजिक व्यवस्था उस पर, 


अपने 'मनोबल' से दोनो पश्षो मे दर देनो अलग-अलग पक्ष होते है। जरूरत है कि व्यक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ting . £ 
+ 


SS TO बीच महासप्टि = 
किन्तु परिणाम नही केबराबर देखेको मिलते ऐसे मे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कैसे हलहो सकती है। 

O डॉ. एस.के. मोहरिर (इकोलॉजी मे पी.एच.डी.) पु. ५९ वर्ष, ईश्‍वर में, प्राचार्य, शा.कन्या 
महा.वि. रीवा (म.प्र.)। 

*'मानव अपने करतूतों से अपना पर्यावरण बिगाड़ रहा है। नतीजा साफ है। मानव ने अपने रास्ते नही बदले 
तो निसर्ग अपना कार्य करेगा। इसलिए समय रंहते चेतना और अपने पर्यावरण को पहले जैसा बनाए रखना 
` मानव जाति के हित में होगा।'” | 

कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस सच्चाई को आज ९९% लोग कबूल कर रहे हैं। उसी को सिर्फ एक 
प्रतिशत लोग (शासक वर्ग) नजरन्दाज कर रहे हैं। 

: संसार के लिए यही बात” सबसे बड़ी चुनौती है। यदि समस्त जागरुक जन सिर्फ (आदमी) बनजाय 
तो इस चुनौती को “चुटकी” बजाकर हल कर सकते हैं। 

O डॉ. राधेशरण (एम.ए.,पी.एच-डी.) पु. ५७ वर्ष, जन कल्याण पर, प्राध्यापक, पुरातात्विक 
खोज मे रुचि। 

““भौतिक विकास की ऐसी स्थिति आ गयी है कि मनुष्य जिस डाल पर बैठा था उसी को स्वत: काटने लगा 
है। उसे यह नही मालुम कि उस डाल के कटते ही वह स्वतः कटजायेगा। पर जाने-अनजाने वह काटता ही जा 
रहा है। अति भौतिकवादी प्रवृत्तियों से बंधता जा रहा है, अपने पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। आज 
इस प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गयी है कि मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे मे पड़ गया है। ' 

छिजो हम भोग रहे हैं उसे बताने से काम नहीं चलेगा, जरूरत है कि आसन्न संकट से उबरने का उपाय 
बताया जाय। 

छाव्रिश्व को समय रहते छुटकारा दिलाने मे लाभ है। अथाह जल मे सिर से पांव तक डूब जाने के बाद, कुछ 
भी नही हो पाएगा 

O श्री धर्म सिंह “मरावी? (एम.ए.) प्राध्यापक दर्शनशास्त्र, पु: २८ वर्ष, आस्तिक। 

“पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमे निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखना होगा। हमे ऐसे वृक्षों को 
लगाना चाहिए जिनसे शुद्ध हवा मिल सके, जैसे पीपल, बड़, नीम आदि। वैदिक साहित्य की ओर लोगो का 
_ ध्यान आकृष्ट करना चाहिए क्योंकि उनमे खान-पान, आचार-विचार से सम्बन्धित विचार भरे पड़े हैं। 
जिससे उनका अध्ययन कर लोग उन्हें अपने जीवन मे उतार सके। ; 

` वृक्षारोपण की बात तभी सार्थक हो सकती है, जब वृक्षों की मनमानी कटाई पर रोक हो। जहां जीवन 
की भयंकर (दुख) सच्चाइयां मनुष्य को विचलित नही कर पा रही है। वहाँ वैदिक साहित्य के सिद्धान्त क्या 
कर पायेगे ? संभवतः इस असमर्थता का कारण भाग्य व भगवान पर अत्यधिक निर्भरता हो सकता है। 

छ आदिम जीवन, अपनी एकाग्रता से ही, मनुष्य को आधुनिक जीवन तक पहुंचाने मे समर्थ हुआ है। 
आज के समाज को इस माने मे आदिम समाज से सबक लेना चाहिए। ; 

O श्री नरेश कुमार सोनी (स्नातकोत्तर) पु. २७ वर्ष, मान्यता, कर्म पर, ग्राम पंचायत सरपंच । 

“प्राथमिक शिक्षा से ही शिक्षक बालकों से शपथ ग्रहण कराये कि एक माह मे, तैं एक वृक्ष अवश्य छगाऊँगा 
इसका कड़ाई से पालन कराया जाय । विद्यालय मे हर तीन माह मे अध्यापकों द्वार प्रगति प्रतिवेदन सुनाया जाया 
बालको को आशीर्वाद ्वस्म तोहफा दिया जाय प्यावरगीयशिक्षा er बनायी जाया बच्चो 
आदि संस्कारो मे एक वृक्ष अवश्य लगाया जाय मानव जीवन के संस्कारों की तरह, इस भांति के क्रान्तिकारी 
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बनाया जाय कि सोलह संस्कारों में जीवन के बीच यह कार्य अत्यन्त आवश्यक है। '” 
बिदेश को आजाद कराने वाले बलिदानिओं के नजर मे आज के देश का नजारा कैसे दिखाई पड़ता ? इसी 


तरह यदि कठोर मेहनत के बाद तैयार किए गए २-४ वृक्ष के बदले नाहक मे करोड़ों वृक्ष काट दिए जाते हो तो 


उन वृक्षों को तैयार करने वाले लोगों के AT पर क्या बीतेगी ? 
Mig लगाना तभी उपयोगी होगा जब पेंड कटना संन्तुलित हो, अन्यथा “वृक्षारोपण' एक गंदा मजाक 
बन कर रह जायेगा। 
O श्री भगवानदीन कुशवाहा (हाई स्कूल अनुत्तीर्ण) पु. ४० वर्ष, प्रकृति पर, भ्रष्टाचार उन्मूलन का सदस्या 
सोयाबीन की बुवाई बन्द की जाय, जमीन के अन्दर बोर? न कराया जाय | सब मानव को चाहिए, चाहे 
जिस जाति, समाज काहो, आपस मे मिलकर भाई-बन्धु की तरह रहे। यदि कोई गलत रास्ते से गुजर रहा है, 
उसे आसानी से समझाएं। अंधविश्वास को छोड़ना चाहिए। अपने दिमाग व बाहुबल पर भरोसा करना 
चाहिए। वैज्ञानिक सोच एवं कार्य ही अगली पीढ़ी को बचा सकते हैं।?” 
कितने भी रचनात्मक सुझाव गलत नजरिए के कारण अमल मे नही लाए जाते 
; „ इस मतदाता के सुझाव 
पत पते किए मा अके हैं : 
मानव समाज बचाने के लिए देर-सबेर राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था अपनानी ही होगी। 
3 श्री शैलेन्द्र शेली? (एम.एस.सी.) पु. ४० वर्ष, मार्क्सवाद, महा सचिव, मा.क. पा. (म.प्र.)। 
समाधान यही है कि समाज और प्रकृति के बीच संगति बैठाकर जीवन का पुनरोत्पादन हो । इसके लिए 
आवश्यक है कि संसाधन व उत्पादक शक्तियां, व्यक्तिओं व वर्गो के हांथ मे न होकर, समाज के नियंत्रण मे 


- (3 श्रीमती बी. के. निर्मला सर्वशक्तिमान 
चरित्र निर्माण करना, Lo ak रीवा। सि 
*'हम प्रकृति से पेड a 
oo काकर फाछ-फूल इतना पैदा करे, जो दूसरो को खिलाकर 
॒ भी सभी रोगों से मुक्त रखे, दूसरों की दिन-रात सेवा कर सही दिशा 


देने मे सुख अनुभव करें। मेरा पर्सनल विचार 
लाहो पर्सनल विचार शुरू से यही रहा, सुख दो, सुख लो, भला करो, तुम्हारा भला 


Et संसार की गतिविधियाँ 
नसीहत देता है। केवल “भक्ति? प्रति जो खुद कोई अम नही करता वह दूसरों को श्रम करने की 
जासकता। ; ; om धरती की हरियाली तथा वायु शुद्धता को पुनः नही लौटाया 
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निकलता हे | 


0 कु. उर्मिला बनर्जी (एम.ए., एम.एड.) स्त्री ७० वर्ष, आनन्द मागी दर्शन पर, से. नि. प्राध्यापक, 
लेखन कार्य | : l : 
| आज पूरे विश्व को जिम्मेदारी समझना है कि सबके सुख के साथ ही सुखी हुआ जा सकता है। नही तो 

नौ लखा हार” पहने घूमेंगे लोग, पर सराहने वाला कोई नही होगा। मनुष्य को यह चैतन्य देना ही ज्ञानी, गुणी 
लोगों का कर्तव्य होगा। सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, इस वातावरण को कायम रखना होगा ।'? 

थिपूरा विश्व इन बातों से परिचित है, पर ऐसा हो नही रहा है, क्यों ? कौन सी मानसिकता इसके आड़े आ 
रही है ? मेरे ख्याल से व्यक्ति की परावलम्बी 'सोच' ही इस रास्ते की बाधक बन रही है। 

प्रारम्भिक मानव समाज मे तो कम से कम “समूह मे रहने की क्षमता थी। जबकि अब तो 'समूह' है, 
पर उसकी भावना नही पायी जाती। 

0 श्री माऊदास “are” (बी. काम.) पु. ४२ वर्ष, पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी। 

“पेड़ों का संकलन बनाना अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की 
समस्या मेरे राष्ट्र की समस्या है। इस समस्या को मै खुद कंधे से कंधा मिलाकर दूर करने का प्रयास करूँगा। 
इस कार्य मे लगे निःस्वार्थ व्यक्ति को तन-मन-धन से सहयोग करूंगा। ऐसा संकल्प लेना होगा, ताकि आने 
वाली पीढ़ी को प्रदूषण का अहसास न हो।'” 

` आज के समाज मे प्रतिज्ञा, शपथ, संकल्प लेने की प्रथा बात-बात मे पायी जाती है लेकिन उनके 
“मूल्य की परवाह किसी को नहीं होती। क्षण बीतने के बाद, किसी को याद नही रहता कि पिछले क्षण उन्होंने 
क्या किया है। ; 

यदि सामान्य हालत मे ही इमानदारी से इस दिशा मे कार्य किया जाय तो निश्चित ही प्रदूषण खत्म नही 
होगा, तो बढ़ेगा भी नही | i 

O श्री के.सी. चौपड़ा (एम.ए.,बी.एस-सी., सी.ई.एस.टी.बी.एस.) पु. ६२ वर्ष, प्रकृति पर, 
से. नि. प्राचार्य। | * 

“जन-मानस मे नागरिकता के गुणों का विकास हो जावे, जो आज परम्‌ आवश्यक है। इस हेतु लोगो को 
शिक्षित करना तथा उन्हें अपने स्थानीय पर्यावरण के प्रति यदि जागरुक कर, कुछ करने हेतु (अपने स्तर पर 
ही) प्रेरित कर सके तो यह समस्या, समस्या न रहेगी। | 

[वर्तमान में पर्यावरण के साथ शिक्षा व्यवस्था भी प्रदूषित हो चुकी है। यह कथन बहुत ही समयोचित 
है कि केवल डिग्री धारण कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति शिक्षित नही माना जा सकता। i 

वास्तव मे जिस तरह पर्यावरण सुधार के 'उपक्रम' मानव जाति के भविष्य के साथ धोखा साबित हो 
रहे हैं, उसी भांति आज की शिक्षा भी अगली पीढ़ी के लिए 'धोखा' ही साबित हो रही है। 

0 डॉ. रवीन्द्र कुमार प्रभाकर “माजरेकर' (एम.टेक, व्यवहारिक विज्ञान) पु. ५९ वर्ष, भाग्य एवं 


7 i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


पुस्तकें प्रकाशित । =" 
श्रम porto जैसे खनिज-निक्षेप वृक्ष, मिट्टी, जल आदि का संरक्षण 
करें। संरक्षण का अर्थ यंह नही है कि इन्हें कम खर्च कर बचत करें, बल्कि इसका समुचित उपयोग किस 
प्रकार होता है, इस ओर ध्यान दिया जाया वृक्ष तो लगाए जा सकते हैं, परन्तु खनिज संपदा एक बार नष्ट हुई 
तो इसे कृषि उपज की भांति पुन: नही उगाया जा सकता। अत: इसका दोहन जरूरत भर हो।” 

हिलगभग सभी नियंत्रक शक्तियों को उक्त सावधानियाँ मालुम है। किन्तु फिर भी इस पर अमल नही हो 
रहा है। आखिर क्यों? इसके मुख्य कारण ढूंढने की आवश्यकता है। विद्वत जन का घ्यान भी इस ओर नही 
जाता क्योकि शायद बह भी इससे सहमत हैं। 

भाग्य व भगवान पर आश्रित मानसिकता हर व्यक्ति को सही दिशा की ओर बढ़ने से ठिठका देती है। 
बह सोचता है कि कम से कम पर्यावरण का क्षेत्र मनुष्य का नही बल्कि “भगवान की देन? है। बही इसका 
समुचित व्यवस्था कर सकता है। अत: जो भाग्य मे होगा, वही होगा। 

0 डॉ. डी. चटर्जी (१६पी.एच.डी., ८ शोध पत्र प्रकाशित), पु. ४९, सर्वशक्तिशाली ईश्वर पर, 
प्राध्यापक । 

“Ha: पृथ्वी को अपने Natural Condition मे रहने देने के लिए प्रकृति के साथ छेड-छाड़ न किया 
जाय। न ही उसे नष्ट किया जाय तभी प्राणी स्वस्थ तथा नार्मल जीवन व्यतीत कर सकता है। औद्योगीकरण 
के लिए, प्रकृति के देन को घ्यान मे रखकर ही किया जाय जिससे स्वस्थ समाज और औद्योगिक विकास 
समानान्तर रूप से चलता जाय। A ; 

आज तक ऐसे कोई प्रमाण प्राप्त नही हुए हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि इस ब्रम्हाण्ड मे या बाहर 
कहीं भी सर्वशक्तिमान 'ईश्‍वर' का अस्तित्व है लेकिन इसके बावजूद भी इस कथित शक्ति पर बे-हिचक 
विश्वास जारी है। इतना ही नही मानव जाति व प्रकृति द्वारा अर्जित समस्त भौतिक साधनो का लगभग संपूर्ण 
. मात्रा भी इन्ही काल्पनिक शक्तियों के इद-गिर्द खर्च की जा रही है। फिर पर्यावरण सुधारने का मुद्दा 
अनछुआ ही रह जाता है। | 

जयति इस कथित शक्ति का यथार्थ मे कही वजूद है, तब तो निश्चय ही जैविक जगत के लिए बहुत बड़ी 
सार्थकता है, लेकिन दुयोंग से यदि इसकी गैर हाजिरी ही प्रमाणित होती है। तो पूरे पृथ्वी के अपार वैभव के 
विनाश की भरपाई कैसे होगी। सोचने की बात है। eee 

0औ आर.के. सिंहरू (एम. ए.) व्याख्याता, पु. ३६ वर्ष, (Divine) 


7 हरभजन सिंह, पु. ४५ वर्ष, ईश्वर पर, मास्टर आफ फिजिकल एजुकेशन वि.वि., रीवा 
म.प्र.)। 

"प्रातःकाल कम से कम एक घण्टे का समय प्रत्येक विनाशक उगळने वाली प्रकूयाओं से 
चाहिए अर्थात इस समय शून्य का निर्माण एवं वातावरण उपस्थिति किया जाना चाहिए। oe 
कार्य स्थगित कर, प्रत्येक धर्म के लोगो'को अपने घर के चारो ओर शुद्धता का वातावरण निर्मित कर एक 
साथ अपने ईष्ट के प्रति समर्पित होकर योग साधना से बलिष्ट बनना चाहिए।”” 

थिव्यक्तियत स्तर की सुधारवादी प्रवृत्ति, सार्वजनिक स्तर के अव्यवस्था के समक्ष पंगु व अक्षम बन 
जाती है। पर्यावरण समस्या के समक्ष लगभग यही वास्तविकता खड़ी है। 

Beat, पानी और ओजोन आदि को सीमित क्षेत्र मे नही बांधा जा सकता, क्योंकि यहां के शुद्ध पर्यावरण 
पर हजारो मील दूर के अशुद्ध हवा, पानी, ओजोन आदि सिमट कर सबको अशुद्ध बना सकते हैं। 


(II) इस्लाम 

Ost. अब्बास अली फरहत (एम. ए.पी. एच.डी.) पुरुष- ५४ वर्ष, इस्लाम दर्शन, प्राध्यापक उर्दू 
विभाग (चेयर मैन बोर्ड ऑफ स्टडी उर्दू वि.वि. बि. रीवा) | कण 

“इंसान अपने बाजुओं पर विश्वास कर ठोस अमल करें। दूसरे की भलाई करे। नसीब में भलाबुरा नहीं 
लिखा होता। आदमी खुद बुरा काम करता है और दोष देता है सैतान को। इस दुनिया में व्यक्ति यदि कार्य 
करता है तो यह दुनिया गुलशन' है, बुरा कार्य करता है तो नर्क है।'” 

व्यक्ति परिस्थिति के समक्ष कितना विवश हो जाता है। जिस शक्ति पर वह एक जगह विश्वास करता 
है, दूसरी जगह वह उसी को खारिज कर देता है। ; 

क्ष मानव समाज केसमक्ष इस मुहावरा का कितना जबरदस्त अर्थ चरितार्थ हो रहा है, कि व्यक्ति यदि दो 
नावों' पर पैर रखेगा तो उसकी टांगे टूट जायेगी । | 

Ost. एस. यू. खान (एम.एस-सी. पी.एच.डी.) पुरुष- ४५ वर्ष, ईश्वर पर, पर्यावरण रसायन | 

“'प्रदूषण तो एक गाय की तरह है, जो कई प्रकार के घास, चूनी आहार लेकर उसे दूध (पौष्टिक) द्रवके 
रूप में रूपान्तरित करती है। इसी प्रकार जल, थल, नभ, को यदि बचाना है तो पौधों को लगाइए क्योंकि 
इनकी पत्तियों में आवेश होने से ये बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर घनघोर बारिश करेगे, जिससे 
पेयजल का संरक्षण, भूमि संरक्षण, प्रगति संरक्षण होंगे।?” 

छ विश्व स्तर पर अनगिनत ऐसे विद्वान है जिनकी दृष्टि स्पष्ट है, उपयोगी है, पर चूंकि उनकी आस्था 
(जन्म और मौत) ईश्वर पर केन्द्रित होती है, अतः वह पर्यावरणीय सुधार के लिए प्रतिरोधी शक्तियों से लड़ने 
को तैयार नहीं होते। a 

यदि उनके दिमाग में यह बात समा जाय कि जीवन-मरण तथा कथित ईश्वर व अन्य दैवी शक्तियों पर 
आधारित नहीं होती, बल्कि पर्यावरण के शुद्धता व अशुद्धता पर निर्भर होती है, तो यही लोग प्रतिरोधी 
शक्तियों को मिनटों मे पीछे धकेल सकते हैं। 

(श्री सिराजुद्दीन सिद्दीकी, बी.ए.एफ.पी.पी.ए.आई., पुरुषः ७८ वर्ष, प्रकृति पर, अध्यक्ष 
मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी (से.नि. सहायक पुलिस महानिरीक्षक)। 
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महाप्रलय वीच महापृष्टि_ ee 
! “हमे शुद्ध वायु मिल नहीं पाती । वर्षा तथा ऋतुओं के असंतुलन के कारण अनेक विपत्तियों का सामना 
करना पड़ रहा है। पानी के स्त्रोत सूख गए हैं, नलो से दूषित पानी पीना, पीलिया तथा अन्य संक्रामक बीमारियों 
का कारण बना है। वायु प्रदूषण से गन्दगी, बजबजाती नालियों व कचरे के ढेर के बीच रहःग पड़ रहा है। 

ह्रम.प्र. स्तर के भूतपूर्व अधिकारी द्वारा मौजूदा स्थिति का यह खीचा हुआ चित्र है । गरीबों वे गरीबी के 
रेखा के नीचे रहने वालों का कैसा अनुभव होगा अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्तर पर 
पर्यावरण सुधारने का “वीणा” उठाना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन कार्य होगा। 

क्ल क्‍या ऐसे ही उच्चकोटि के अधिकारी जो पूरा जीवन समाज के सेवा में विताए व से.नि. के बाद उक्त 
किस्म के परिस्थिति में लौटकर सर्वनाशकारी पर्यावरण का कडुवा धूंट पीने को विवश होते हैं। 

OSmt. Judiha Javed, Female, M.A. in English, T.R.S. College, Rewa (M.P.) 
Islam Al-mighty. | 

“Development is leading to much anical life and hence disballence in nature. It is 
our duty for the coming generation to maintain the ballence and conserve nature.” 

(3 श्रीमती जूदिहा जावेद, एम.ए. अंग्रेजी विभाग, स्त्री, इस्लाम सर्वोच्च सत्ता, टी.आर.एस. कालेज 
रीवा। | 
“विकास मशीनी जीवन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही प्रकृति के क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न कर 
ae आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इन दोनों पर संतुलन स्थापित कर प्रकृति को 

” का; 

E मानव समाज का लगभग सभी जागरुक इंसान पर्यावरण के सावधानियो से परिचित हैं, किन्तु 
कितनी बड़ी बिडम्बना है कि बह चाहकर भी एहतियाती कदम नहीं उठा पारहा है। क्या वैज्ञानिक व अन्य 
विद्वान उनके बेबसी के कारण को दूढ़कर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे ? : 

॥ यदि कोई दृढ़ इच्छाशक्ति' रखने वाला व्यक्ति कर्म पर विश्वास करेगा तो उसे क्षमतानुसार 'फल' 
अवश्य मिलेगा। क्योंकि सूक्ष्म क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है,यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। : ' 


(गा) ईसाई 


0 ओरी मुकेश येगर (एम.काम. एळ.एक.बी.) पुरुष | में आ 
न le * एल.एल.बी.) पुरुष- ३४ वर्ष, वैचारिक दृष्टिकोण में > 
एवं सुधार कार्य में संलग्न । : ; oe 


Ee emai पर्यावरण को दूर करने के लिए, पहले दूर करना होगा “विचारों 
उपहारों बेचारो के प्रदूषण? 
तिरा उपहारेंको विदा रे ग्रहण कले के बजाय आकाश से, sehen veh के गर्म 


Saati aaa 7 १ ११, ण कि 
oe यदि विश्व वे र की बात; समस्या हळ का एक भाज उपाय हो सकता है। | 


बिगाइने जीवन वमौत को अपने दिमाग वबाहुबळ ले तो- 
या यार 
____ David Baker (Astraliyan originalty) Male (M.A. Ph.D.) Christiyan, 


— 
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बीच महासृष्टि. —————— 


; “I believe in 'God' in myself in nature in other between others...... at the same 
_ time, | supported development of resources for human must have light, water, food, 


` Ost. डेविड वाकरं (एम.ए. डिफ. एड.पी.एच.डी.) पुरुष, ईसाई, मूल निवासी व्य 


“मै इश्वर पर, अपने आप पर, प्रकृति पर, और दूसरों के बीच दूसरों पर विश्वास करता हूँ। उसी वक्त 
मैं मानव जाति की उन्नति के संसाधन, पानी, भोजन, मकान, जन्मदर पर रोक, परिवार नियोजन और शिक्षा 
का समर्थन भी करता हूँ। '” _ eee 

मानव जीवन के बीच दो प्रकार की चाहें व समर्थन की प्रवृत्ति पायी जाती है। एक वह होती है, जिसके 
पूरा करने के लिए वह तन,मन, धन से जुट जाता है। दूसरी वह होती है, जिसको वह मुंह व वाणी से चाह' व 
'समर्थन' व्यक्त कर देता है, पर अमली जामा पहनाने के प्रयास की ओर निश्चल व मूक बना रहता है। 
उदाहरणार्थ धर्म के क्षेत्र में सच्चेष्ट' तथा पर्यावरण के क्षेत्र में “उदाशीन'। 

क्या इस 'मूक दर्शन' को दुनिया में हो रहे विध्वंसक कार्यवाहियों के लिए आन्तरिक 'मूंक समर्थन? 
नहीं माना जा सकता ? : 

(200 Y.J. Scaria, Male, Christianity (M.A.) English, T.R.S. College, Rewa 


(1.2). $T TI . 
“There is a great mud ofindustrialsation and all kinds of better living standered.. 
still we should not be an awere of the need for a clean environments, what is the use 
ofall, These developments. it the result ofindustrialsation can not be properly enjoyed 
by people, who would in due course of time, would be victimise by an unhealthy 
environment. the crying need of the hours is to strike a ballence between 'growth' 
and the fine environments. We would be doing a common service to the posterly.” 
Oat. व्ही.जे. सकारिया, पुरुष, ईसाइयत, प्राध्यापक-अंग्रेजी विभाग, टी.आर.एस.काळेज, 
रीवा (म.प्र.) । a E AEE 
““जीवन के उच्चतम स्तर तथा भारी औद्योगिकरण से भारी कीचड़ पैदा हो गया है। जब तक हम साफ 
पर्यावरण के प्रति आवश्यकता हेतु अधिक जागरुक नहीं होते, तब तक इन सभी विकास कार्यों का क्‍या 
उपयोग होगा। यदि भारी औद्योगीकरण के नतीजों को लोगों द्वारा उपयुक्त तरीकों से ग्रहण नहीं किया जाता 
व उसका समय पर निराकरण नहीं होता, समाज को पर्यावरण प्रदूषण का शिकार होना ही पड़ेगा। आज समय 
की चिल्लाती हुई पुकार है कि विकास और स्वच्छ पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाय। ऐसे कार्य 
जन सामान्य के व्यापक हित में होगे। ” | काल ee a 
क्ल मानव समाज के दिल-दिमाग में 'भरे प्रदूषण' को जब तक नहीं दूर किया जायेगा, पृथ्वी के जैविक 
जगत व प्राकृतिक जगत का प्रदूषण दूर नहीं होगा यदि समाज “स्वाबलम्बी सोच" को अपना ले तो वर्तमान 
पर्यावरणीय भयानकता को उसे समझाना नहीं पड़ेगा। वह इस बड़ी चुनौती का सामना खुद कर लेया. 
` प्राचीन मानव समाज इसी 'सोच' को धारण कर ज्ञान-विहीन तथा साधन-विहीन होकर भी हर 
चुनौती का सामना खुद कर लेता था। 
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आ सुरेन्द्र सिंह, कमाण्डर (प्रीसिपल सैनिक स्कूल रीवा) पुरुष- ४६ वर्ष, एम.एस.सी. फिजिक्स 
एम.आई.एस.आई. (अन्टारिटिका), अन्टारिटिका एवं उ.धुव का आँखों देखा अनुभव। 

““जानवर व पक्षी इस विषय में आदमी से अच्छे हैं। क्योंकि इन दोनों ने वातावरण में रहकर उसे बिगाड़ा 
नहीं। जबकि मानव अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रकृति का आंधा दोहन किया है। 

छ पृथ्वी के अन्तिम छोर पर खड़े होकर उन्मुक्त प्रकृति को निहारने से जो अनुभूति प्राप्त होती है, उससे 
प्रबुद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक स्वाबलम्बन का पूर्ण आभाष हो सकता है। ऐसे नजारा को देखकर निर्षेक्ष व्यक्ति 
के मन में किसीअदृष्य व वाहय शक्ति का नामों निशान रहने की कोई गुंजाइश शेष नहीं बचती। 

छ वैसे भी सेना का सिपाही जब युद्ध भूमि में अपने जांन को हथेली पर लेकर हर सेंकड मृत्यु को चुनौती देता 
आगे बढ़ता है, उस वक्‍त उसका आन्तरिक मनोबल ही साथ देता है। कोई अन्य काल्पनिक शक्ति नहीं। 


(५) बौद्ध 


(श्री विनीत विक्रम बौद्ध (एम.ए. बी.टी. आई.) पुरुष- ६० वर्ष, बौद्ध धर्म व दर्शन पर- कवि व 
लेखक, प्रकाशित ग्रंथ- बुद्ध चरित्र, चन्द्रोदय, पांडुपुराण आदि। 

' मनुष्य अपने संपूर्ण दायित्वों को भगवान, भाग्य व धर्म और संप्रदाय पर छोड़ता जा रहा है और असहाय 
भाव से महाविनाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। तुम स्वयं अपने स्वामी हो, अपनी गति हो, को हृदयंगम कर 
ळे तो सम्पूर्ण परिस्थिति पर काबू पाया जा सकता है।”” 

॥ मानव जीवन का दूसरा नाम आस्था ही हो सकता है | लेकिन धारित आस्था जब आधारहीन एवं जीव 
घातक साबित होने लगे तो पृथ्वी एवं जैविक जगत के हित में मानव समाज को सच्चाइयो को स्वीकार कर, 
जीवनदायक शक्तियों पर विश्वास केन्द्रित कर लेना चाहिए। 

हल पृथ्वी के प्राकृतिक इकाइयों कीएक सीमा होती है, इसी सीमा रेखा के अर्न्तगत बह फूलती-फलती 
रहती है, यदि जिम्मेदारी व सुनियोजित ढंग से इनका उपभोग नहीं किया गया तो विनाश सुनिश्चित है। 
म) पुरुष- ४५ वर्ष, बौद्ध धर्म | 

आज आवश्यकता हैकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए आपस में भाईचारा पैदा करे और आने वाली 
सलिल चास यह देश पूरे ब्राह्माण्ड के अन्दर ही है। हमे स्वयं अपनी मानसिक विचारधारा 

संस्कार से रांरकःरित किया जाना चाहिए)? i 
को (चारा पैदा कले के लिए भाई-भाई के बीच द्वेश की दीवार को तोड़ना होगा इसके लिए व्यक्ति 

आदमी' बनना होगा। किसी धर्म, जाति, प्रजाति, नश्छ का सिपाही नहीं। यह कार्य मानव समाज 
इमानदारी से कर ले तो बिना प्रयास के भाई-चारा स्थापित हो सकता है। 

, आज का युग वैज्ञानिक युग के रूप में जाना 


वैज्ञानिकहोता है, जबकि व्यक्ति की "सोच! ee यह कैसा अजीव संयोग है कि जीवन संघर्ष तो 


। जातिवाद, जातिवादी-संघर्ष से कभी समाप्त 


> 87 आ 
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मनुष्य को “सिर्फ आदमी? बनना पड़ेगा। 


(VI) कबीर पंथ 


Osi सनाथ दास (सन्त) कबीर संस्थान के प्रधान, पुरुष- ४३ वर्ष, संत, लेखक प्रवचनकर्ता 
मानवीय एकता पर विश्‍वास | - ; 
i ““सबसे बड़ा धर्म है कि आदमी एक-दूसरे को सुविधा दे, असुविधान देवे। एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट न 
पहुचाए। एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार करे। मनुष्य की एक जाति है और मानवता एक धर्म। इस 
तरह व्यक्ति-व्यक्ति सुधरेगा तो पूरे विश्व व समाज का सुधार हो सकेगा।”? 
छ मानव जाति में जितने भी संत, महापुरुष हुए, सभी ने मानवता का उपदेश दिए, किन्तु मनुष्य, मनुष्य 
नहीं बना क्यों? यह विचारणीय मुद्दा है। 
यदि उक्त प्रश्‍न का उत्तर नहीं ढूंढा गया तो मनुष्यता और पर्यावरण दोनों खून के आंसू बहाते रहेगे। 


= 


हो सकता। 


O0000 


0 जल :- कीटनाशक, रसायनिक खाद, एवं अन्य कचरो के साथ अनेकों जहरीली वस्तुएं, सर्व 
प्रथम पृथ्वी की सतह पर फैलती हैं, फिर बहकर या उड़कर नदी, नालो, कुंओं तालाबों और नहरो के जरिए 
महासागरो में पहुंचते हैं। यही तत्व अवशोषित होकर धरती के अन्तस में ठहरे जल भंडार में पहुंचते है जहां से 
पुनः बाहर आकर जैविक जगत के पेट में पहुंचते हैं। 


0 थल :- जो जैविक जगत के संपूर्ण जीवन-संघर्ष का आधार होता है। समस्त गलत ढंग के 
उपभोक्ता, उपभोगीय एवं उपभोगित वस्तुओं का अक्षय भंडार बनता है। जाहिर है इन प्रदूषित एवं जहरीले 
तत्वों से यह (थल) जीवनाशक की स्थिति में पहुंच जाता है। 


0 वायु :- जल-थल के संयोग से उत्सर्जित उक्तांकित समस्त भौतिक अस्तित्व का ATA पूरे 


वायु मंडल को विषाक्त बना देता है। 
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कुल मत संग्रह :- २४३ पु. २२७, स्त्री- १६ 
मतदाताओ के धार्मिक प्रतिबद्धताओ के अनुसार 


2- हिन्दू 
॥ ब्राह्मण = ११८ 
a क्षत्रिय == ५० 
E लाला o २९ 
E गुप्ता = १० 
॥ कुर्मी - ERP 
॥ अन्य जातियां - १० 
॥ क्षेत्रीय जातियां - ७ 
२- इस्लाम > ¥ 
३- ईसाई - ३ 
४- सिक्ख = १ 
५- बौद्ध B 2 
घ- कबीर पंथ . = १ 
योग | = २४३ 
, योग्यता के विभिन्न स्तर :- 
॥ कक्षा १० के नीचे a š 
॥ हायर सेकेण्डी तक ` 5 ९ 
„बी.ए. व एम.ए. तक. . a 
हल एम.बी.बी.एस. 
क्ल एम. बी.ए.एस. A 
॥ विशेष उच्च शिक्षा के 
5 ॥ विभिन्न स्तर ` 
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पाँच वर्ष से २० वर्ष के बीच र ह 


बीस वर्ष से चालीस वर्ष के बीच - ७१ 
चालीस वर्ष से साठ वर्ष के बीच - १११ 
साठ वर्ष से सौ वर्ष के बीच - ४० 
| योग - २२७ 


नोट :- अंग्रेजी में अपना मत देने वाले २६ विद्वान, उम नहीं लिखे | 
मतदाताओं मे कुछ विद्वान, बहुअर्थी सरनेम लिखे हैं । 


म.प्र. स्तर के से.नि. अधिकारी 


४ 
ह शासकीय सेवा में कार्यरत कुलपति a ३ 
भूतपूर्व संसद सदस्य हु ३ 
छ भूतपूर्व विधायक र २ 
B सैनिक अधिकारी | = x 
छ प्रोफेसर = ee RANE 
B अन्य व पत्रकार - ६ 


क्ल साहित्यकार - ४५ 


प्रस्तुत मत संग्रह के बारीक व्याख्या से प्राप्त निष्कर्ष के पोषक 
बिन्दुओ की जानकारी - एक नजर में 


E कितने लोगों ने ईश्वर पर पूर्ण आस्था व्यक्त किया - 0 
क्ल कितने लोगों ने ईश्वर पर आधा विशवास किया - २६ 
क्ल कितनों ने बौद्ध धर्म पर आस्था व्यक्त किया - es 
क्ल कितनों ने हिन्दू धर्म पर आस्था व्यक्त किया - ७ 
क्ल कितनो ने इस्लाम पर आस्था जाहिर किया - er 
क्ल कितनो ने ईश्वर में पूर्ण अनास्था व्यक्त किया - ‘Rr 
क्ल कितनो ने अन्य व प्रकृति पर विश्वास किया - १२० 


E कितनो ने ईसाई धर्म पर आस्था व्यक्त किया - ३ 
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हल धर्म एवं ईश्वर पर . = ९२ 
हा प्रकृति, विज्ञान, मानवता व अन्य पर - १५० 
॥ ईश्वर पर घोषित अनास्था > १ 
॥ प्रश्‍नावली व संदर्भित विषय पर प्रवेश-कोंण 

पूरे विश्व के संचालकों की एक प्रतिनिधि 

बानगी, जिनका उत्तरदायित्व वर्तमान सर्वनाशकारी 

पर्यावरण के मौजूदा हालात पर हो सकता है। - २४० 
क्ल कुछ को छोड़कर पूरे प्राप्त मत द्वितीय सोच पर आधारित - २४० 


` ॥ (अतः लगभग सभी के प्रथम सोच उनके आराध्य 
देवता या ईश्वर से जुड़ा पाया गया | संदर्भित विषय 
निष्ठा बचाते -बचाते लगभग अछूता ही छूट गया ।) 


सर्वनाशकारी पर्यावरण से विश्व के अगली पीढ़ियों को बचाने हेतु बताए 
गए उपायों की मंशा :- प्रतिशत में : - 


॥ विद्वान जो विश्व में सर्वनाश कारी पर्यावरण की परिस्थिति 


बनने से सहमत है .= १००% 
॥ विद्वान जो मानव जाति को प्राचीन जीवन शैली की ओर 
___ लौटने की सलाह दिए - ४९.३८% 
* ॥ विद्वान जो जनसंख्या नियंत्रण, वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार 
` उन्मूलन एवं अन्य साबधानियां अपनाने पर जोर दिए - ११.५२% 
` & विद्वान जो धर्म, ईश्वर व यथा स्थिति के भरोसे रहने 
की सलाह दिए ,७४ 
॥ विद्वान जो “दिमागी प्रदूषण दूर करने, चेतना, व र कि 
जागरुकता बढ़ाने पर बळ दिए ._ - १२.३४% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= महाप्रलय बीच महासृष्टि = 

» जाति व कथित अध्यात्म पर दिन रात मगन रहने वाले विद्वान मतदाताओं ने काफी मखर व Bios 
दिशा बोध कराने वाली सकन प्राली जो वि स्तर पसप जब के जरस हे 
आप में समेटे हुए है, के आस्था एवं विश्वास के बिन्दु पर कुछ को छोड़कर शेष लोगों ने अपनी निष्ठा अलग- 
अलग शक्तियों में व्यक्त किये Bi क्या, इसे उनके वैचारिक उदारता का परिचायक माना जाय या निष्ठा के 
प्रति उनके मन में पैदा होने वाली शंका का संकेत समझा जाय या वर्तमान समय में लोगों के 'मनः में जमें 
प्रगतिशीळता के प्रति प्रतिबद्धता के स्थान पर रूढ़िवादी या अंधविश्वासी माने जाने के “भय? से बचने का 
प्रयास माना जाय। कुछ भी हो, पर इतना सत्य है कि इस यथार्थ से विश्व के कर्णधारों ( यही लोग तो संपूर्ण 
विश्व को दिशा प्रदान कर रहे है) संचालकों, संवाहकों और संहारको के असली स्वरूप का निर्धारण हो जाता 
है। उनके दुविधा ग्रसित इस मानसिकता से विश्व के सबसे अहम्‌ मुद्दों पर अमल किया जाता रहा है, जिसके 
परिणाम स्वरूप आज चारों ओर अगली पीढ़ी को बचाने हेतु “धुप अंधियारे' में उपायों को ढूंढ़ना पड़ रहा है। 

प्राप्त विचासें पर निष्पक्ष नजर डालने से ऐसा लगता है कि संदर्भित विषय पर चाहे गए समाधान? कीओर 
अधिकांश विद्वानों का दो टूक शब्दों में विषय प्रवेश ही नहीं हो सका। यद्यपि उन्होने दाएं-बांए से विशद व 
विद्वता पूर्ण सुझाव दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या वे प्रस्तुत समस्या के भयावहता से अनभिज्ञ रहे? शायद नही! 
मेरे ख्याल से उनकी पूर्व चर्चित दुविधा ग्रसित (प्रथम व द्वितीय सोच) मानसिकता का दबाव तथा विश्वव्यापी 
विनाश की यथार्थता और इस यथार्थता पर उनके कथित “See” द्वारा हस्तक्षेप न कर पाने की सच्चाई के 
कारण वे बे-वाक रूप से असली उपाय पर उंगली नहीं रख सके। 

मतदाताओं के प्रथम सोच” से आशय है कि जीवन के शवांस-शवांस में उनकी संपूर्ण अर्जित उर्जाशक्ति' 
उनके आराध्य “See” के प्रति समर्पित होती है। जबकि द्वितीय सोच' से, वह सम्पूर्ण जीवन-संघर्ष को कार्य 
अंजाम देते हैं। 


(७७७०००७ 


:- इति आदिक बातें :- 
(संदर्भित विषय के प्राप्त निष्कर्ष के पोषक बिन्दु) 

क्ल जीवन के लिए पांच तत्व क्षिति, जळ, पावक, गगन और समीर हैं। 

E ब्रह्मांड मे आप्त स्वरूप में आठ उर्जा शक्तियां हैं जिनको वास्तविक संसार में महसूस किया जा 
सकता हैं। ये हैं - समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज, दिशाएं, और रिक्तता। जिनमें पक्ष- 
विपक्ष (अन्त्ईन्द) स्वाभाविक रूप से समाये रहते ही यही इकाइयां पूरे ब्रह्मांड का सृजन, संचालन, संवाहन 
और संहारन का कार्य करती हैं। 
` ह सूर्य-किरणों से अग्नि, चन्द्रमा,गुनगुनी शीतलता विखेर रहा हैं। अन्य ग्रह-नक्षत्र अपने-अपने क्रिया- 
कलापों से ब्रह्मांड के अस्तित्व की अबधि घटा-बढा रहे हैं। जबकि पृथ्वी अपने वाह्य आवरण में महाप्रलयकारी 
उतुंग तरंगों के बीच उभरे महाद्वीपो के किनारों पर सीमा हीन दबाव बढ़ते हुए, खुले अंतरिक्ष में ढालान की 
तरफ? बहते पानी के “सर्वमान्य सत्य' को झुठलाते हुए अद्‌भुत दृष्य के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का तीर्थ (तीन अर्थ) 
अर्थात 'जन्म, जीवन-संघर्ष और मृत्यु' का संदेश विखेर रही है। ु अ 

क्ल अदृश्य शक्तियों के भ्रम में पड़कर विश्व मानव समाज के लिए संकट बन रहे लोगों के लिए यहाँ पर 
“प्राकृतिक स्वाबलम्बन' का कितना बड़ा उदाहरण मौजूद है। a 

-e 
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E ग्लोब मे उत्तरी तथा दक्षिणी धुब का निर्धारण किया गया है, पर क्या खुले आकाश में ऐसा करना 
संभव होगा? वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार उत्तरी धुब में रहने वाळे लोगों के सिर पर आकाश से वर्षा 
की बूंदें पड़ती हैं, उसी प्रकार दक्षिणी धुब पर भी रहने वाळे लोगों के 'सिर' पर वर्षा की बूंदे पड़ती है। एक दूसरे 
के विपरीतों की कितनी आश्चर्य जनक एकता? का यथार्थ यहां पर मौजूद है। 

क्ल जल की असलियत उसके शीतलता में है, लेकिन उसकी मौलिकता उसमें घुली-मिली विद्युत (अग्नि) 
शक्ति मे है। यही अन्तईन्द्र की सबसे बड़ी स्वाभाविकता और सार्वभौमिकता का जबरदस्त प्रमाण है। 

॥ पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रों में रसायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध एवं निरंतर प्रयोग 
मिट्टी में रसायनिक क्रियाये करके उसे मृत या बंजर बना देते हैं, वह भुरभुरी होकर पृथ्वी के मुख्य पिंड से 
अपनी पकड़ ढीली कर देती है। जब जोर की आंधी या जोर की वारिश की धार आती है तो यह उड़कर तथा 
बहकर अन्ततः उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव प्रदशो पर बेतरतीब ढंग से जमा हो-होकर उन्हे क्रमश: मोटा बनाती जा 
इही हैं। परिणाम स्वस्प पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां अनियंत्रित तो हो ही रही हैं, इसके साथ ही खुले 
अंतरिक्ष में पृथ्वी के अर्न्तग्रहीय स्थिति में भी खतरनाक असंतुलन बनने की परिस्थिति तैयार हो रही है। 

क्ल 'पाथ फाइंडर', के अनुसार मंगल ग्रह पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन होने की आशंका व्यक्त की गयी 
है। ऐसा छगता है कि जीवन/अजीवन की स्थिति किसी ग्रह के अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर 
होती है। पृथ्वी पर आज जीवन है लेकिन आज जैसा कि प्राकृतिक /मानवीय परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, 
से ऐसा लगता है की कालांतर में अन्य ग्रहों के खोजी यान (यदि कहीं अस्तित्व है) पृथ्वी के बारे में भी आज 
के मंगल ग्रह की तरह, अपने ग्रह को संदेश भेजेंगे। 

॥ पृथ्वी का अंधविश्वास (काल्पनिक शक्तियों पर) पूरे जैविक जगत के लिए विनाश का कारण 
बनताजा रहा है। हर व्यक्ति ऊंच या नीच, छोटा या बड़ा, व सभी किस्म के प्रशासकीय अधिकारियों की 

सोच होती है कि जन्म लिया है तो जीवन का लुफ्त उठाएंगे ही, चाहे वह धन बल, बाहुबल या बुद्धिबल या 

अत्याचार, पाप, हिंसा और जुल्म (अ...पा...हि...ज..) से ही क्यों न मिल्े। पाप-पुण्य , छाभ-हानि, जो 

कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं बल्कि आराध्य अदृष्य शक्तियों पर होगा। दिमागी-प्रदूषण 

के इस भयानक अमल के फलस्वरूप पूरे विश्व के जंगलों का नाश, नित नए वाहनों व फैक्ट्रियों में बेतहासा 

अ तयात ता न ओर ओजो प के के को बढनेबाले विलासिता we की 
स्तब्ध है। इस बचने के लिए अदुष्य शक्तियों 

आस्थाओं (प्रयोगशालेय उपलब्धियों) को अन्तः मन से स्वीकार करना TR FR IAT 


| किएजाने वाढे समस्त पूजा- आराधनाओं की भी उक्त जैसी नहीं RE 
गतिविधियां एक पक्षीय नही हो जाती ? परिणत नहीं होगी। क्या इस प्रकार की समस्त 


` के पुष्प की उपयोगिता बीजू फल पैदा करने के x | 
लिन आज की स्थिति में सभी ज्ञात व पहुंच हे ये जिससे पूरी सृष्टिमे हरियाली छहराती है, 
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भारत गांवों व खेतों का देश है। यहां के लोगो को प्राचीन पद्धति के अनुसार “मीण? sone 
“नागरिक” कहा जाना क्या चींटी की खाल को हाथी के उपर चढ़ाने का प्रयास नहीं माना जायेगा | 

सम्पूर्ण प्रकृति में दो पक्ष होते हैं, पहला अंधेरा, दूसरा उंजाला। सम्पूर्ण जीवन में भी दो पक्ष होते हैं, 
सादकृत्य और कुकृत्य, अत: किसी अनुकरणीय व्यक्ति के कुकृत्यो को छिपाने की प्रवृत्ति को क्या अगली 
पीढ़ियों को धोखा देने का प्रयास नहीं माना जायेगा। 

अधिकार की बातों को पुष्ट करने के लिए बाळ की खाल” निकाली जाती है। लेकिन जहां कर्तव्य की 
बात होती है, वहां पूरे खाल में एक भी बाल नहीं दिखाई पड़ते। समाज के नियंत्रक शक्तियों को यह सच्चाई 
क्यों नहीं दिखाई पड़ती ? क्या इसके उत्तरदाई वे स्वयं नहीं होते ? क्या प्रजातंत्र की खिड़की अराजकता के . 
आंगन में खुलती है। . 

छ पर्यावरण ही ईश्वर है, इसके सभी अंग तथाकथित देवी-देवता हैं (प्राचीन काल में ऐसा ही विश्वास 
था) पूरे जैविक-जगत तथा स्वयं पृथ्वी का पालन-पोषण इन्ही पर निर्भर होता है। इनकी उसी तरह पूजा- 
उपासना की जानी चाहिए, जैसे प्राचीन काल में छोग करते थे। पौराणिक मतानुसार ईश्वर के अवतार कृष्ण 
को भी (यदि सत्य है) गोवर्धन पहाड़ की पूजा करने को बाध्य होना पड़ा था। क्या पर्यावरण की संप्रभुता 
इससे प्रमाणित नहीं हो जाती ? 

[ पर्यावरण की रक्षा हेतु सिर्फ अधिक पेड़-पौधों को लगाने की बात करना क्या अगली पीढ़ियों को 
धोखा देने का प्रयास नहीं माना जायेगा ? क्योंकि ये पेड़ पौधे भी (यदि तैयार हो पाए) समाज के बहशी व 
हबशी लोगों के स्वार्थ साधन बनते जायेगे। जरूरत इस बात की है कि यदि मौजूदा पेड़ पौधों को अवैध तरीके 
से काटने पर सख्ती से रोक लगा दिया जाय तो पूरी पृथ्वी अपने आप ही हरी-भरी हो जायेगी। वास्तव में जब 
तक एक पौधा पेड़ बनता है, तब तक उसके पहले के करोड़ो पेड़ कट जाते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना 
एक मजबूरी बन गयी है। होळ 
कुछ कठिन पर संभव उपाय 


क्ल ओजोन परत पर बढ़ते छेदों को राकेने के लिए विश्व भर के उन स्त्रोतो पर सख्ती से रोक लगायी जाय 
जिनसे इन छेदो के क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। कहना न होगा कि चिन्तित वैज्ञानिक कथित स्त्रोतो को चिन्हित 
भी कर चुके हैं इनमें प्रमुख है आधुनिकतम बम्‌, अन्य रासायनिक विस्फोट, ए.सी. फ्रिज, फोटोकॉपी _ 
मशीन, एक्सरे मशीन, तथा अन्य उत्सर्जित गैसें T यद्यपि दैनिक जीवन में इनका बहुत भारी महत्व है, 
लेकिन यह वैश्विक अस्तित्व से हर्गिज अधिक नहीं हो सकता। ss 

| इवांस वायु यानी आक्सीजन को बचाने के लिए कार्बन डाईआक्साइड एवं उसके विभिन्न प्रकारो 
अनिवार्य रूप से कमी लायी जाय इसके लिए हर धुंआ उगलने वाले जीवन के साधनों पर कठोरता से रोक 
लगाना होगा। यद्यपि इस कार्य से लगभग पूरी जैविक क्रिया-कलापें ही ठप्प सी हो जायेगी व जीवन की 
लेकिन प्राचीन जीवन शैली गवाह है कि विळासी जीवन के बिना 


म 
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मानव समाज कायम रह सकता है। अतः यदि पृथ्वी की सृष्टि व जैविक जगत के अगली पीढ़ी को कायम 
रखना है, तो देर-सबेर आज के अधिक भौतिकवादी संस्कृति पर अंकुश लगाना जिम्मेदार शक्तियों के लिए 
एक चुनौती है। 

क्ल पेड़ों की कटाई पर बे-हिचक हत्या का जुर्म लागू किया जाय। इस क्षेत्र मे भाई-भतीजावाद, धन व 
बाहुबल के साथ अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार, हर स्तर के संकीर्ण कूटनीतिक दांव-पेचों से शासन व प्रशासन को 
निर्दयता पूर्वक संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों की सुविधा अवश्य छिन जायेगी, नाना भांति के कष्ट उठाने पड़ेंगे 
लेकिन भविष्य के प्राकृतिक प्रकोपों (हाल के उड़ीसा के तूफान, मल्लप्पा की दुर्घटना और समय-असमय 
पर भूकम्प ) से निश्चित रूप से यह कष्ट कम होंगे। दो में से एक का चुनाव करना पड़ेगा या तो विलासिता 
पूर्ण जीवन जी कर प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार बना जाय या सादगी (८०% जनता तो आज भी सादगी 
पूर्ण जीवन जी रही है) पूर्ण जीवन शैली अपनाकर असली प्राकृतिक प्रकोपों को छोड़कर कृत्रिम व मानव 
कृति विनाश से अगली पीढ़ी को बचाया जा सकता है। 

क्ल जलस्त्रोतो को बारहमासी बनाने हेतु प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। बड़े-बड़े बांधों 
से बिजली-मछली तो अवश्य मिल सकती हैं, लेकिन सामान्य लोगों को एक चुल्लू पानी पीने के लिए नहीं 
मिल सकता। इसलिए कृषि क्षेत्र के बांध-बन्धिया, खेतों, नदियों, नालों, तालाबों तथा अन्य छोरे-बड़े 
गड्डों को पानी से भरना होगा। देशी खाद व भरपूर सिंचाई (छोटे-छोटे जल स्त्रोंतों से) से रसायनिक खादों 
व कीटनाशको के बिना भी अपेक्षाकृत अधिक अन्न उपजाया जा सकता है। 

॥ महानगरों, एवं औद्योगिक क्षेत्रों को उछालने के लिए पृथ्वी के चट्टानों, खनिजों, का अंधाधुन्ध 
दोहन एवं उनके प्राकृतिक स्थिति को गड्डमड्ड करने के प्रयास से एकांगी एकत्रीकरण की स्थिति पैदा हो 
रही है। जिससे मानव के भावी निश्चितता पर विकराल प्रश्‍न चिन्ह लगता जा रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति से 
अपने आप को बचाने का प्रयास करे होगे। क्योंकि यदि यह सब नहीं किया जायेगा तो प्रकृति ऐसा तांडब- 
तबाही करेगी कि भविष्यकी सभी चाहे (भोग विलास की) कुछ पलो में ही हमेशा के लिए बिनष्ट हो जायेगी 

छ विज्ञान अगली पीढ़ी के लिए साधन के रूप में है, लेकिन मानब समाज को सावधान रहना पड़ेगा कि 
यह साथन (जैसा आज है) कही साध्य न बन जाय | इस दिशा में शेष विश्व (शासन सत्ता पर आसीन लोगों 
के हठधर्मिता के जबाव में) को लामबन्द होना होगा। अन्यथा आशंका है कि हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 
अन्य ग्रहों की भांति कहीं जीवन विहीन न हो जाय। जो ईश्‍वर का भ्रम आज पूरी मानव जाति के मन को 
अविभूत किये हुए है, बह शायद पूरे पृथ्वी को पुनः पूर्व स्थिति मे नहीं बहाल कर पाएगा। उल्लेखनीय है कि 
विश्व के वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं, कि यदि समस्त आधुनिकतम “बमो का विस्फोट एक साथ 
किशोरी है। क्या इस भयंकर दुष्परिणाम को नजरअन्दाज किया 

चाहिए? 

: | जनसंख्या का हौव्वा खड़ाकर अपने कमजोरियो'को छुपाने की प्रवृत्ति पर अ अंकुश 
निश्‍चित रूप से जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्‍या है, लेकिन हैतो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया ovens 
है कि प्राकृतिक क्षेत्र न तो शोर मचाता है न ही अपने बचाव के लिए कोई बहस करता है, इसलिए मानव 


तिक प्रकोप, महामारी आदि में) मे खोग अपने छोटे-मोटे 
Se दशन से बचने का पुरजोर प्रयास करते हैं, उसी प्रकार 


== १ स्स्स = —— 
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ee aa एक मुस्त मौत (पर्यावरण विनाश) से बचने के लिए पूरे मानव 
समाज को एक जुट होकर उपाय ढूंढ़ना होगा | इसमें शेष विश्व” (शासन सत्ता के लोग, 
भूमिका बहुत अहम्‌ साबित हो सकती है। pe DS 

छ पूरे मानव समाज में व्याप्त पराबलम्बी सोच के कारण उत्पन्न भ्रामक इन्द्र से बाहर निकलकर 
सर्वनाशकारी पर्यावरण को सुधारने के उचित समय को हर्गिज नहीं खोना चाहिए। क्योंकि सुअवसर सिर्फ 
एक बार दरवाजा खटखटाता है'। 


जीवन के अनिवार्य साधनों पर पर्यावरण प्रदूषण का पड़ता दुष्प्रभाव - 

E आधुनिक कृषि पद्धति, वनों की क्रमशः बढ़ती शून्यता, अतिवृष्टि/अनावृष्टि और भ्रष्टाचारी 
व्यवस्था के कारण भू-जलस्तर में होती व्यापक कमी। 

श पीने के पानी, गंदे घोल के रूप में मिलना, इसके बावजूद भी निश्चितता नहीं, यदि विद्युत सुविधा में 
अवरोध पैदा हो जाय तो पीने का पानी मिलना संभव नही है। 

ष चनों का खतरनाक सीमा में कमी, वन्य प्रांणी व अन्य जीव जन्तु विलासिता व अंग्रेजी दवाओं के 
प्रयोग शाला में कच्चेमाल के रूप में प्रयुक्त | 

बढ़ते वाहनो, फैक्ट्रियों, रसायनिक प्रयोगों से शवांस-वायु में आक्सीजन की भारी कमी व शेष-वायु 
में भी प्रदूषित तत्वों की भरमार। 

E खाद्यान्न में, रसायनिक खादों व कीटनाशको के अंधाधुन्ध प्रयोग से विषैले तत्वों की अधिकता। 

मांस, मंछली, मुर्गे, अंडे आदि भी विभिन्न प्रदूषणों के शिकार। 

षा रोजमर्रा के उपयोग की चीजों में जहरीले मिश्रण। 

छ मानव समाज के बीच किसी भी जिम्मेदारी को, न कबूल करने की दुष्परवृत्ति, तथा नियंत्रण कर्ताओं 
द्वारा किसी भी इकाई द्वारा किए गए विनाशकारी गल्तियों पर एकतरफा आंखे मूंद लेने की परंपरा | 

छा मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण (संविधान, पद व कानून का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग)। 

क्ल मानवीय, सामाजिक, दार्शनिक प्रदूषण की अधिकता से, पूरे विश्व पर प्राकृतिक प्रकोपों के कहर 
टूटने को दैवी विपत्ति व ईश्वरीय प्रहारो के स्म में मान्यता देना, उक्त समस्त प्रदूषणों से लाखों गुना अधिक 
घातक है। क्योंकि सामाजिक एजेन्सियां इनके आड़ में अपनी गल्तियों व अकर्मण्यताओं को छिपाने में 
सफल हो जाते हैं। 

हा बड़े बांधों में, मिट्टी के कटाई से, प्रति वर्ष करोड़ों टन मिट्टी के जमाव से, व क्रमशः बढ़ती अवर्षा 
से जल ग्रहण क्षमता में होती क्रमश: कमी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता में होती निरन्तर 
गिरावट, लाखों टन कोयला का व्यर्थ में जलकर राख हो जाना। बड़ी-बड़ी कोयला खदानो में उनकी नियत 
बन गयी है | इसके अलावा उपयोग में भारी दुर्व्यवस्था से भंडार का अत्याधुनिक दोहन, सौरउर्जा का 
प्रतीकात्मक स्वरूप में रहने की संभावना से भविष्य में भयानक उर्जा-संकट की निर्मित होती परिस्थितियों 


परिस्थिति 
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जिएंगे या मरेंगे 
अब नहीं तों कब 


E केवल आदमी बनिये, विश्‍व को आबांछित विनाश से बचा ले। 
॥ आने वाली विपत्तियाँ, अपनी विनाशकारी छाया पहले ही डालने लगी है। 
॥ अदृष्य शक्तियों पर आधारहीन निर्भरता, परस्परिक फूट, अंधे भोग विलास की भूंख से, 

यदि छुटकारा मिल जाय तो मानव जाति को आने वाली विपत्तियो से मुक्ति मिल सकती है। 
क्ष अगली पीढ़ी को दूषित पानी, जहरीले भोजन, व घातक वायु से कैसे बचाया जा सकता है। 
॥ आज के दर्शन राजमार्ग (नई गंगाओ) के तट पर फैलेगे। 
॥ स्थापित विश्वास भी मौत के आसपास नहीं टिक पाते। 
॥ आप देश के हो या विदेश के, मनाव जाति को बचाने के लिए अपनी अमूल्य राय अवश्य दें। 
आकाश की उंचाड्यो से धरती पर वापसी :- 
“प्राकृतिक तेवर के दबाव से ऐसा करना ही होगा ” 
क्ल रोटीरसोई घरतकहीसीमितहो। | 
क्ल कपड़ा मौसमी व आवश्यकतानुसार हो) 
॥ मकान प्राकृतिक हो, मशीन नहीं। 
॥ लिखना / पढ़ना (शिक्षा) सार्थक आदान-प्रदान तक। 
क्ला यात्रा पेट्रोलियम विहीन। 
॥ रसायनिक खाद, कीटनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध, प्राकृतिक खाद का विकास आवश्यक है। 
a क्ल जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक नियंत्रण के उपायों पर बल। 

विशेष ध्यान देने हेतु :- 
॥ पेड़ों की कटाई पर रोक। - 
ब शल्यक्रिया को छोड़कर अंग्रेजी दवाइयों (जीवजनु प्रयोगशाला में) के दुष्प्रभाव को बचाने हेतु 
प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा (वनस्पतियां प्रयोगशाला मे) पर बल। 
N सभी पूर्व निर्मित जलाशयो को बचाए व अन्य नए बनाये) 

` क्ल ट्यूब-बेल भू-जल स्तर के शत्रु हैं, और अन्त में - 


कुछ नहीं से तो, कुछ अच्छा ही होगा ११ 
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यह संभव है, यदि विश्व के वैज्ञानिक-दार्शनिक, विद्वान, बुद्धिजीबी और अन्य स्वाबलम्बी जन (सिर्फ 
आदमी) बन जांय, अपने ऊपर ढंके काल्पनिक, अदृश्य शक्तियों का ओढ़ना-बिछाबना को बाहर झटक दें. 
तथा आँख पर चढ़े हुए परावलम्बी व भ्रामक चश्में को उतार फेंके तो निश्चय ही पृथ्वी व उसके जीवन सुष्टि 
को, उपस्थित विनाशकारी संकट से उबारा जा सकता है। 

पूरे ब्रह्माण्ड का अपना पर्यावरण तो होता ही है, लेकिन उससे पहले 'क्वाक्स' का भी अपना पर्यावरण 
होता है। कहने की आवश्यकता नही कि क्वार्क्स का जैसा भी पर्यावरण होगा वैसा ही ब्रह्माण्ड का स्वरूप 
उभरेगा ? पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी था जब जल, थल और वायु जगत पर कहीं कोई 'धब्बा' नही पैदा 
होता था, क्योंकि जहाँ 'धब्बा' पैदा होने की परिस्थितियाँ तैयार होती, वहाँ उसके पहले उस धब्बे को नष्ट 
करने की शक्तियाँ पहले से ही तैयार रहती at | उदाहरण के लिए - जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, कीट कीटाणु 
आदि जहां जन्म लेते थे, बही उनकी मृत्यु भी होती थी, लेकिन जन्म के बाद जीवन भर उनका संघर्ष, ऐसे 
सलीके से होता था कि कहीं भी खालीपन ढूंढे से भी नहीं मिलता था। जब मृत्यु का समय आता उसके पहले 
ही उनके मृत” शरीर को चट? कर देने की ताकते उनके चारों तरफ उपस्थित हो जाती, यह क्रम एक कोषीय 
जीव से लेकर स्थूल काय तक के जीवों के साथ जुड़ा होता था और इस तरह पूरा पर्यावरण, बातावरण और 
परिवेश आकर्षक ही नही होता था बल्कि जीव को यदि जीवन-संघर्ष में एक दूसरे से टकराहट से मृत्यु नही 
हो जाती थी, तो वह हमेशा “स्वाभावित मौत' तक निरोग्य व मजबूत शरीरधारी बना रहता था। 

प्रागैतिहासिक काल बीता और ऐतिहासिक काल आया मानव जाति का सीमाहीन आदिकाल के समृद्ध 
प्राकृतिक धरोहरो से ऊबकर (अदूरदर्शिता) उसके मार्गदर्शक जन आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए ऐड़ी- 
चोंटी एक करने लगे। मजे की बात रही कि उनका निशाना प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि मानव जाति का 
दिमाग बना उनको अपने अभियान में कालन्तर मे विजय भी मिली। मनुष्य का पूरा मार्ग, सोच, जीवन-यापन 
के ढर और एक दूसरे के बीच के सम्बन्ध आदि बदल दिए गए। हम इस सफलता को नई सभ्यता, संस्कृति तथा 
नए दार्शनिक-आस्थाओं के रूप में देख सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण की दिशा का यह पहला प्रवेश द्वार था 

पहले का व्यक्ति मृत्यु, पीड़ा और दुख को जानता ही नही था, न ही इसके लिए बह मान मनोतियां, पूजा 
अनुष्ठान ही करता और न ही बह यह मानता था कि उक्तांकित विपत्तियों को अदृश्य (काल्पनिक शक्तियाँ) 
ठीक वक्त पर पहुंच कर पीछे ढकेल देगी ? उसको जब भी मरना होता, मर जाता, जब भी दुःख पड़ता, सह 
लेता, और पीड़ा तो उसके लिये एक अनुभव होती थी ? तब वह आदमी सम्पूर्ण प्रकृति का एक अंग होता था, 
इसलिए वह उसको जीतने का प्रयास नही करता था बल्कि उसके साथ अपने-आप को परिपूरक बना लेता 
था न तो उसके विकास को वह रोकता और न ही प्रकृति को अपना विकास रोकने की इजाजत देता था? दूसरे 
शब्दों में बह नदी, पहाड़, महासागर, हिंसक जीव-जन्तुओं का मुकाबला खुद व अपने सहयोगी जीवन 
साथियों से मिलकर करता था। आज के मान्यता के अनुसार मानब समाज का यह स्वरूप प्राचीन काल का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लगा। वह 'प्रकृति' का परिपूरक न बन उस पर विजय हासिल करने के प्रयत्न में जुट गया, यह वह बिन्दु! था 
जहाँ से मनुष्य दिमाग में जबरदस्त प्रदूषण का आक्रमण हुआ। वह अहनिश अनगिनत साधनों की खोज करने 
लगा। इसी खोज में “विज्ञान' की बुनियाद पड़ी और समय के साथ 'अजेय' विज्ञान का बरदान मनुष्य को 
मिला भी लेकिन आह! प्रदूषित दिमाग से, विज्ञान का प्रदूषित दुरपयोग किया जाने लगा, फिर क्या था, चारों 
तरफ मानव की विजय ही विजय मिलती गई | आकाश, महासागर, तथा स्थल भाग हर जगह जीत ही जीत 
नजर आने लगी। लेकिन उसके साथ ही पूरे पर्यावरण, वातावरण और परिवेश में बिना मौत, बीमारी, युद्ध और 
धार्मिक (मन) अधार्मिक (जन्म से मृत्यु तक के कार्य) का अप्रत्याषित विपरीतीय नजारा भी उभरने लगा। 

आज लगभग पूरी पृथ्वी जंगल बिहीन होती जा रही है। पूरा वायुमण्डल आक्सीजन विहीन होता जा रहा 
है, धरती का ऊपरी सतह जल विहीन बनता जा रहा है, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, कीट-कीटाणु पालतू जानवर 
आदि एक मुस्त नष्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि उनके जीने के समस्त आधार पहले ही समाप्त होते जा रहे हैं। 
` मानव समाज के समस्त खाद्य पदार्थ, श्वांस लेने के सभी कोने तथा उठने-बैठने, सोने और खाने की 
जगहे सभी कुछ विषैले हो गए हैं या हो रहे हैं। रसायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों से आज न तो कोई 
स्थान और न ही कोई चीज खाली मिलेगी। 'गर्भ' में शिशु 'माँ' के द्वारा अनगिनत अंग्रेजी गोलियां जबरदस्ती 
खाने को बाध्य है। नतीजा यह होता है कि जन्म के बाद जीवन भर वह “अनजान यंत्रणा” भोगता रहता है। 
वास्तविकता यहाँ तक आ चुकी है कि मानव जाति में बच्चा, जवान और बूढ़े की मौत की कोई निश्चत 
परिभाषा नही रह गई है ? 

दूसरी तरफ पूरी 'प्रकृति' अनिश्‍चित हो गई है या तो बारिश होगी ही नही यदि होगी तो प्रलय की स्थिति 
बना देगी, वर्ष में मौसम का कोई क्रम नही रह गया है। बर्षात का मौसम निरर्थक सा हो गया है, केवल दो-चार 
दिन बर्षात हो जाती उसमें भी धरती जल विहीन ही रह जाती है। जाडे का मौसम भी अपेक्षाकृत कम मात्रा व 
दिनों में सिमटता जा रहा है। शेष बचता है गमी का मौसम, लगभग पूर वर्ष भर गर्मी के दिन होने लगे हैं, सूर्य 
की प्रचण्ड किरणें जलवायु से आर्ता के अभाव में जीव व व्यक्ति को झुलसाने वाली बनती जा रही है ? 
जिससे बचने के लिए मानव समाज के तथाकथित मार्ग दर्शक, अधिक सभ्य जन, विभिन्न वैज्ञानिक साधनों 
का अन्धाधुन्ध प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे “ओजोन' परत में हास निरन्तर बढ़ता जा रहा है । इस 
विनाशकारी परिणामदायक “आवृत्ति! को बेपरबाही से 'ईश्वर' या “भगवान? के ऊपर छोड़ते जा रहे हैं। 
ee Fa कोई जवाब देने वाला नही रहेगा ? 

आज पर 'खोजी' नजर डालने से ऐसा लगता है कि मानव 
गएआधुनिकतमघातकहथियारो से जिन विनाशकारी परिस्थितियों ह ia ननी hy 
प्राकृतिक विनासकारी परिस्थितियों के समक्ष 'बौनी” न्याया फो 
q के समक्ष 'बौनी”” लगने लगी है। इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण शायद 


काफी होगा - आज पीने की पानी की समस्या इतनी आगे बढ़गई है कि यदि दिनों 
कुछ दिनों के लिए (बिजली) 
दाहिया) चली जाय तो ल्गभग पूरे मानव समाज में भीषण उत्पात एवं युद्ध की स्थिति निर्मित 


अतः पृथ्वी व उसके जीवन, सृष्टि की उप्र अधिक बढ़ाने हेतु 'इतिआदि 
संत जव ० तु इतिआदि सर्वशक्ति सत्ता केन्द्र' के 
विश्व के जागरूक एवं यथार्थवादी जनों से एक मार्मिक अपील की गई है, जो निम्न है - 
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'करो या मरो' भारत की जनता की सहनशक्ति की अंतिम सीमा और अंग्रेजो की अत्याचार 
करने की वर्वरतम्‌ अन्त: संयोग का द्योतक था। यही स्थिति विश्व पर्यावरण के क्षेत्र में निर्मित हो गयी है। अतः 
ऐसे वक्त समय गंवाने का अर्थ होगा, संपूर्ण विनाश। इतिहास में पहली वार पूरी पृथ्वी की सृष्टिके नष्ट होने 
की जानी पहचानी चुनौती मिल रही है। 

“ओजोन परत? के बिना सूर्य की परावैगिनी किरणे पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती है। पृथ्वी की गति 
क्रमशः धीमी हो रही है, अतः स्वभाविक रूप से सूर्य की प्रचण्ड किरणे अधिक ताप के साथ पृथ्वी पर पड़ेगी 
जिससे ध्रुबीय प्रदेशोंकी वर्फ पिघल कर पूरे सृष्टिको विनष्ट कर सकती है। 

वारीक व्याख्या से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त परिस्थितियों के निर्माण में मानव जाति का 
परावलम्बी चिन्तन (भगवान भरोसा) एवं भोग विलास के क्रिया-कलापों का सीधे प्राकृतिक गतिविधियों 
को, उल्टी प्रक्रिया में बदलने को मजबूर करने से, इंकार नहीं किया जा सकता। अतः 

- प्राचीन विश्व की प्राकृतिक समृद्धता व आज के विश्व की प्राकृतिक विपन्नता गवाह है कि यदि 
कोई स्व- विवेक से एवं पुरुषार्थ से बचने का प्रयास नहीं करता, तो उसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती । 
काल्पनिक शक्तियां भी नहीं। 

` - प्रार्थना (काल्पनिक झक्तियों की) वह 'फ्यूजर' है, जो व्यक्ति के पुरुषार्थ की तीखी ज्योति को 
अंतिम सीमा में पहुंचाने के पूर्व ही बुझा देती है। . 
- विश्वास है कि संलग्न प्रश्‍नावली जो संसार में अपने किस्म की अकेले अभियान के साथ, विश्व 
कल्याण की तड़प समेटे हुए है, को विश्वव्यापी बनाने में सहयोग करेगे। 
धन्यवाद! 

- भवदीय - 

संयोजक 
इति आदि सर्वशकित सत्ता केन्द्र, रीवा (म.प्र.) 
इस वक्त तक विश्व का पर्यावरण अत्यन्त सोचनीय स्थिति तक पहुंच चुका है, किन्तु इसके पहले विश्व 
` मानव समाज का दिमाग जीवन की दिशा से उल्टी यानी ऋणात्मक बिन्दु! से कई इकाई अंको में आगे 
निकल गया है, यदि तत्काल इसके गति मे रोंक नही लगाई गई तो निश्चय ही मानव जाति के लिए (जीव- 
जन्तु, कीट-कीटाणु आदि तो भोग ही रहे हैं।) महाप्रलयकारी साबित होगा। विश्व मानव समाज के 
उक्तांकित “ऋणात्मक गति" मे रोक लगाने का एक मात्र रास्ता है कि उनकी सोच दार्शनिक, अध्यात्मिक 

संपूर्ण विरासत को वैज्ञानिक स्वरूप एवं अर्थ में बदल देना। 

काल्पनिक शक्तियाँ वास्तव में अपना कोई अस्तित्व रखती है या नही, विशव की कोई ताकत अभी तक 
निश्चित रूप से नही प्रमाणित कर पाई हैं। लेकिन गंभीर व निष्पक्ष (निडर होकर) यदि पूरे संसार के अदृश्य 
धरोहरों का निरीक्षण परीक्षण व वर्गीकरण कि विधा से व्याख्या किया जाय तो मिलेगा कि जिस तरह से पूरे 
आकाश में अनन्त रिक्तता (वास्तव में एक क्वार्क्स के बराबर भी जगह खाली नहीं होती) दिखाई पड़ती है। 
उसी तरह से यह कहा जा सकता है कि पूरे विशव में कथित काल्पनिक शक्तियों का कोई अस्तित्व नही है। 
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व्यक्ति के ऊपर 'पाप” की शायद उतनी ही परत होगी जितनी कि पूरी पृथ्वी के संरचना में, मिट्टी व पत्थर 
की परते होगी ? क्योंकि असंख्य वर्षों से ईश्वर या भगवान के नाम पर जितनी हत्या, युद्ध, विनाशकारी 
बीमारी और महाप्रल्यकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनसे जितने भी विश्वव्यापी संहारऊ परिणाम मिल रहे हैं, 
उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है। 

दूसरी तरफ यदि पल भर के लिए भी यह विश्वास हो जाय कि वास्तव में ईश्वर या भगवान (परिभाषित) 
का अस्तित्व है तो उस प्रथम व्यक्ति को पृथ्वी के संरचना-परत के बराबर 'पुण्य' भी मिलेगा। (यद्यपि आज 
'तक वैज्ञानिक अध्ययनों में ऐसा कोई सबूत नही मिला है।). 

अभी तक विश्व को यह बताया गया था, कि पूरा जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, संसार का कण-कण 
“ईश्वर! के इशारा पर गतिवान, पोषित व संहारित है। किन्तु आज पूरे पृथ्वी व उसके जीवन सृष्टि की दुर्दशा 
तथा भविष्य में विनाशकारी परिणाम की आशंका से ऐसा लगने लगा है कि उक्त बताई गई बातों में दम नही 
था यदि ऐसा होता तो आज पृथ्वी ब पूरी जीवन सृष्टि का संहारक स्वयं मनुष्य' न बनता क्योंकि मनुष्य तो 
सबसे अधिक भगवान' का प्रिय सदश्य व विवेकशील तथा संवेदनशील प्राणी' माना जाता है। यदि सच' 
कहा जाय तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब समय आ गया है कि मनुष्य” को दो में एक का चुनाव 
करना पड़ेगा। या तो बह सदियों से बताए गए, और अपने 'संस्कार' में समाए तथा कथित ईश्वर व ईशवरवादी 
काल्पनिक शक्तियों को अपना कर आगे बढ़ता जाय और पूरे विश्व को 'मौत' प्रदान करे या पूरे ईश्वर व 
ईश्वरवादी मान्यताओं से 'तोबा' कर स्वयं को वैज्ञानिक व अपने विवेक तथा बाहुबल पर भरोसा करते हुए 
प्रतिकूल परिस्थितियों को एक जुट होकर अनुकूल बनाए और इस तरह से पूरे पृथ्वी व उसके जीवन सृष्टि को 
अधिक लम्बी उम्र प्रदान करने का प्रयास करें। 

प्राकृतिक प्रक्रियाओं में न तो आवाज होती है न ही चेतावनी होती और न ही सम्हलने का मौका ही 
मिलता क्योंकि पूरी तैयारी नेपथ्य' मे होती है और जब 'अंन्तईन्द्र' (संघर्ष व सहयोग) के परिणाम का 
समय आता है तब तो फिर या तो “महाप्रलय या महासृष्टि ही होती है। 

वैज्ञानिक (सिर्फ आदमी) को क्या सु-सभ्य या सु-संस्कृत नही माना जा सकता ? उनकी भी सभ्यता 
होती है, संस्कृति भी होती है। 

(आकाशवाणी रीवा दिनांक - ३१. १. ९७ के विज्ञान वर्ता में ९. ३० बजे रात्रि प्रसारित किया गया। 

इसप्रसारणका समय १६ मिनट का था।) 


- बी. सेकन्दस्स्‌ 
O0000 


2 होती 
IIS SAS ibd छोड़ना चाहता पर आवश्यकता व परिस्थिति से मजबूर होकर उसे ऐसा करना पड़ता है। 
काता के शिखर पर हने आदमी के सामने ऐसी परिस्थिति हो गई है कि अपनी मितत को 
कायम जैसे भी संभव हो, वह आज के सुख सुविधा व आनन्द उठाने की प्रवृत्ति को अचानक ही रोक दे या 
| उसकी दिशाको बदल दे। वह जो आनन्द आज के सन, भोग-विलास और अत्याधुनिक अर्जित उपलब्धियों से उठा रहा. 
है उसकी जगह Te प्रकृतिक बीच में जाकर उसे प्राण हो े वाली सुख- सुविधा व आम उठाने की ओर अपनी 
प्रतिबद्धता कायम कर ले। यह समय की पुकार है व आने वाली विपत्तियों का एक मात्र हल है। (ले. ) 

> 101 Baas == 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार का सबसे बड़ा उत्तर :- सिर्फ नास्तिक (वैज्ञानिक एवं 
एवं बे लोग जो पांचेन्द्रिय- अनुभूतियो 
ही विश्वास करते हो) विश्व ही मौजूदा सर्वनाश कारी पर्यावरण से पृथ्वी ब उसकी सृष्टिकी अगली पीढ़ी को. 


जीवन से जुड़ी हुईं समस्याये वाये हाथ की खेल नहीं होती, उनके संपूर्ण 
लगाने की आवश्यकता रहती है, खासकर उन क्षेत्रों मे जो सीधे नतर मि 
संदर्भित विषय पृथ्वी व उसकी जैविक सृष्टि के विनाश से संबंधित है, अत: उनका हल' संसार के व्यवस्थापाकों 
(संग्रहित मतदाता भी उन्ही के अंग हैं) के “द्वितीय सोच' से संभव नहीं हो सकता। वारीक व जिम्मेदारी पूर्ण 
निरीक्षण, परीक्षण, और वर्गीकरण से अध्ययन करने पर यह प्रमाणित हो सकता है कि मौजूदा समस्या 
(अगली पीढ़ी पर मडराते संकट) का मौलिक उद्गम स्त्रोत विश्व व्यापी कार्यक्रमों में समाहित भक्तिपरक 
सोच ही हो सकती है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त मतों के मूल्यांकन से यह सिद्ध होता है कि लगभग सभी 
विद्वानों द्वारा वांछित समस्या के समाधान हेतु दिये गये विचार उनके द्वितीय दृष्टिकोण” (प्रथम दृष्टिकोण 
तो उनके ईश्वर a अन्य र देवता हेतु सुरक्षित रहा) पर आधारित रहा। 

- जन्म, धर्ष और मौत को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता (यथार्थ 
जीवन से इस बात की पुष्टि भी होती है) इसके लिए अन्ततः जीव को ही स्वतः ae oe 
पड़ता है | अतः किस्मत में जो लिखा होगा की मानसिकता खुद को तुष्टि तो प्रदान कर सकती है. लेकिन 
डराबनी समस्या से पीड़ित अगली पीढ़ी पर यह बलात थोपी हुईं सी साबित होगी। अतः यदि आसन्नित संकट 
से ग्रस्त विश्व परिस्थिति को 'मौत' के रूप में स्वीकार कर लिया जाय तथा इस मौत से यदि कथित 
वास्तविकता को पीछे धकेल कर बचा जा सकता है, तो विश्व मानव समाज के हित में “वैज्ञानिक सोच' को 
अन्तः करण से अपना लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जीवित संसार से एक उदाहरण बात को अधिक 
स्पष्ट कर सकता है। । 

किसी व्यक्ति को यदि पागल हाथी, उन्मत्त भैंसा या काला नाग खुले मैदान में दौड़ा दे, तो क्या बह उनके 
समक्ष खड़ा होकर अदृश्य शक्तियों की पूजा अराधना करने लगेगा। क्या बह इससे (यथार्थ जगत में) अपने 
आप को बचा पायेगा। निश्चित रूप से नहीं। भक्त भले ही यह कह सकते हैं कि कथित शक्तियो के प्रेरणा 
से हिंसक जीव अपने आप ही विपरीत दिशा कीओर मुड़ जायंगे, लेकिन वास्तव में असली संसार मे ऐसा नहीं 
होता, मानव समाज के जंगल युग की अनगिनत घटनायें इस बात के सबूत हो सकती हैं। उसे हर तरीके से 
अपने आप को बचाने का प्रयास करना TSM | यह तथ्य भी उजागर होता है कि ऐसे समय में उस व्यक्ति के 
शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ जाती है कि दौड़ते समय वह दुर्गम चट्टानों, पेड़ व नालों को भी 
अपने बचने का साधन बना लेता है। जिनको सामान्य हालत में वह कतई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक 
यही बात वास्तविक जीवन संघर्ष में लागू होती है। यदि व्यक्ति या समाज की “सोच? किसी मनगढ़ंत संकट 
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रूप से अपने बाहुबल ब दिमाग बल का उपयोग करेगी और अनिवार्य 
(दुसाघ्य व असंभव को छोड़कर) से उक्त कथित समस्या का निदान GS ही लेगी। मानव जाति के इतिहास 
में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद है! 
; लब (उचित कारणों के दायरे में ) को सताने की सच्चाई जैविक जगत की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान मिलती है, लेकिन मानव समाज की कुछ विशिष्टताओं के कारण इस प्रवृत्ति को 
कुछ संतुलित दायरे में उपयोग करने की आशा की जा सकती है। यदि धार्मिक मानसिकता का संरक्षण 
धंनबलियों व बाहुबलियों (जिसको इन लोगों ने अपने दुष्प्रभावों से संचित निधि बना लिया है) के ऊपर से हट 
जाय तो निश्चय ही वह शेष समाज से अपने आप को जोड़ने के लिए बिबश हो जायेंगे। 
सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण से जैविक जगत की अगली पीढ़ी को बचाने के लिये विश्व के (बेरोजगार - 
नवजबान) भाग्य व भगवान विहीन लोगों की सम्मिलित शक्ति पर्याप्त हो सकेती है। तब हर कदम हर 
संचालन मानव व जीव जाति के हित में किए जायेंगे और असंयत अबरोधक शक्तियां अपने आप ही उनके 
रास्ते से हटती जायेंगी । तब आज के समाज कीं उपलब्धि, समस्त साधन सिर्फ साधन” होगे और हर पल व 
हर क्षण पर ‘area’ (जीवन) सिर्फ साध्य होगा। 
` यदि सर्वनाशकारी विश्व पर्यावरण से बचने के लिए एक मात्र उपाय वर्तमान के प्रदूषण उत्पादक स्त्रोतों 
को समाप्त करने से मिल सकता है, तो वैज्ञानिक सोच (नास्तिक) वाला विश्व बिना हिचक के उन्हे समाप्त 
करने को तैयार हो जायेगा क्योकि तब उसके नजर में सम्पूर्ण संप्रभुता सिर्फ जीवन की होगी। 
अतः नास्तिक व्यवस्था (पूर्व वैदिक काळ का सीमाहीन जीवन संघर्ष) चाहे वह आज संभव हो या 
असंभव, संदर्भित विषय (सर्वनाशकारी पर्यावरण) से बचने का एक मात्र उपाय हो सकता है। जिसके लिए 
“शेष समाज' को इस दिशा में एक जुट होना होगा, अन्यथा सम्पूर्ण भोगों, विलासो एवं अन्य स्वेच्छाचारो को 
प्रागैतिहासिक कालो के अनेकों महाप्रलयकारी दुर्घटनाओं के साथ, आज के उड़ीसा, लातूर, मालप्पा, 
गुजरात और राजस्थान (भीषण सूखा) जैसी प्राकृतिक दुर्घटनायें क्रमश: मिनटों में समाप्त करते जायेंगे | 
अभी हाल में आए गुजरात के दिल दहला देने वाला प्रझयकारी भूकम्प विश्व मानव समाज को अपनी 
“पराबलम्बी' सोच में अमूछ चूल परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़ा सबक साबित हो सकता है। 
जैविक जगत का वर्तमान जीवन, उनके लिये अंतिम जीवन है। पूर्वजन्म/ पुनर्जन्म की बातें कपोल 
कल्पना मात्र है। जिस प्रकार खेत में बोया जाने वाला गेहूँ (बीज) भरपूर फसल देने के बादं भी पुनः कभी 
अस्तित्व में नहीं आता (बह अपनी अगली पीढ़ी के लिये खाद बन जाता है ) उसी प्रकार यह जीवन भी अगली 
पीढ़ी की भरपूर तादात देकर भी पुनः अस्तित्व में नहीं आ सकता। कहना न होगा कि इसीलिए सृष्टि का | 
बर्तमान जीवन, (जीवित जीवन) के लिए कितना अहम्‌ हो सकता है। जिसको लापरवाही या मजाक- 
मजाक में गंवाया जाना किसी माने मे उचित नहीं होगा। 
जीवन के लक्ष्य में भटकाव :- 


आदि कालीन मानव समाजस्वाबलम्बी था, इसलिये स्वस्थ था, तत्कालीन विकट परिस्थिति का सामना 
करते हुये प्राकृतिक परिवेश में रहकर दुख, पीड़ा, मौत को सहते हुये भी मौजमस्ती में जीवन बिताता था। 


ह ओग विलास भी करता था किन्तु खाने-पीने के क्षेत्र में । इसलिए वह शारीरिक रूप से बलिष्ट, मानसिक सूप 


| से उन्मुक्त था। सोच मे, परिवार, 
= रुख (शिकार की अनिवार्यता को छोड़कर) सहयोगात्मक होता था। किन्तु जब से बह पराबलम्बी दर्शन के 
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घेरे में आया मानसिक रूप से गुलाम हो गया, जन्म, जीवन संघर्ष और मौत को ( भाग्य-भागवान को सुपुर्द 
कर) शेष बचे जीवन को कृत्रिमता के लबादे में लपेट कर उन्मुक्त रूप से भोग विलास में डुबा दिया। सिर पर 
(अदृश्य शक्तियों की सोच) भारी चट्टान रखकर वह बिना परिणाम की चिंता किये, जीवन पर्यन्त खोखला 
' थोथा जीवन जीने लगा, नतीजा में सदियों कासंचित प्राकृतिक व मानवीय निधि को गड्डमड्ड कर पूरे 
माहौल कोविषाक्त व बेतरतीब बना दिया। अब स्थिति यह बन गयी है कि चाहे वह उच्च कोटिका विद्वान हो, 
वैज्ञानिक हो, दार्शनिक या उच्चस्तर के कर्मकांडी के साथ राजनीतिज्ञ, व्यवस्थापक शासकीय प्रशासकीय 
हस्तियो से लेकर निम्न व निम्न स्तर से नीचे के जीवन जीने वाळे लोग हो, सिर्फ एक ही भावना को स्थाई बंध 
के रूप में संजोये हुये सोते-जागते जन्म से मौत तक क्रियाशील रहते हैं कि जन्म लिया है तो लुफ्त तो उठायेगे 
ही, चाहे वह बाहुबल, धनबल या बुद्धिबळ से ही क्यों न मिले। इसके लिये बह अत्याचार, पाप, हिंसा और 
जुल्म की पराकाष्टा को भी लांघ रहे है। इसी मानसिकता के तहत आज निर्मम वन विनाश, वन्य प्राणी 
विनाश, यातायात-औद्योगीकरण से पूरे वायुमंडल को जहरीला तथा पूरे जल-भंडारों को, खाद्यान्नों के 
साथ पूरे धरती तथा आक्राशीय “ओजोन परत? को भी विनष्ट करने में नही चूक रहा है। 


यदि विश्व मानव समाज स्वाबलम्बी सोच के दायरे में होता :- : 

- सर्वनाश कल नहीं होने वाला है। मानवकृत नाश (स्वभाविक व प्राकृतिक नाश नहीं) सूक्ष्म व्यक्तिगत 
दायरे के सूक्ष्म कालचक्र में घुला हुआ प्रतीत हो रहा है। इकाई के कार्य व अंजाम मे समय, गति व मात्रा मे 
जमीन-आसमान का फर्क पड़ता है। चींटी, हाँथी के, जीवन संघर्ष मे छोटे-बड़े, नदी-नालो,बड़ी नदियों, 
झीलों फिर महासागरों के भराव के क्षेत्र में, इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर की क्रियायें, प्रतिक्रियायें, व उसके ऊ 
पर नीचे दाए और बायें के वायु मंडल के घेरे में निरंतर सिमटते प्रदूषित समीकरणों में एकजुटता फिर विखराब, 
फिर एक जुटता के क्रम में निर्णायक प्रदूषित तत्वों के समीकरण के वक्‍त ही, सर्वनाश की स्थिति निर्मित हो 
सकती है। अतः गति, सीमा, मात्रा, और समय के अनुपात के अनुसार अनिश्‍चित समय जरूर लगेगा पर यह 
असीमित नहीं होगा, यही बिन्दु सर्वनाश का होगा। 

- इस स्थिति से निपटने के लिए पूरे विश्व मानव समाज को मनु से मनुष्य केघेरे से निकल कर आदिम, 
आदमी को अनन्त काल तक निरन्तरता प्रदान करना पड़ेगा। तब वह जैविक जगत से आदमी' को अलग 
विशिष्ट उत्पत्ति न मानकर अपने को उन्ही का एक अंग मानता और इस तरह से सम्पूर्ण जीवन को एक 
सशक्त पक्ष बनाकर अहर्निश दूसरे पक्ष प्राकृतिक घटनाओ व दुर्घटनाओं से मुकाबला करते हुये पूरे पर्यावरण 
को अपने अनुकूल बनाने हेतु सचेष्ट रहता। | 


Ci “इति आदि, 3 
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पुस्तक शेषायत पर एक दृष्टि 


प्रख्यात समाजवादी चिंतक तथा लोकप्रिय रहे भू.पू. संसद सदस्या श्री 
जगदीश चन्द्रजोशी की, पुस्तक शेंषायत पर पैनी दुष्टि :- 

प्रसिद्ध तत्व वेत्ता श्री भोला सेकन्दस्स्‌ की पुस्तक शेषायत एक मौलिक ग्रन्थ है, जो गंभीर अध्ययन, 
चिंतन-मनन और अनुसंधान का परिणाम है। प्राचीन चार्वाक दर्शन को नये संदर्भ में प्रस्तुत करने का 
साहसिक प्रयास है। ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देने के हेतु अकाट्य तर्क, प्रतिपादन कुशलता से किया 
गया है। इस पुस्तक में पर्यावरण पर आसन्न संकट का खुलासा भी है, जो लोकहितकारी है। सामान्य व्यक्ति 
के लिये इस पुस्तक के गूढ़ दर्शनिक रहस्य को खोजना साधारण काम नहीं | क्योंकि पुस्तक केवल विद्वान 
मनीषियो के लिये कुछ वोध गम्य हो सकती है। आज जब दुनिया में धर्मान्धता की विषवेलि फैल रही है, तब 
धमो के प्रणेता ईश्वर से भी टक्कर लेकर उसके अस्तित्व के खोखलापन को प्रतिपादित करना, एक दुर्गम 
कार्य है। जिसे सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया है। लेखक ने अंध विश्वास, आडंबर, पाखंड और पुरोहित 
वाद पर गंभीर चोंट पहुंचाकर, स्तुत्य-कर्तव्य का पालन किया है। जो आज के समय की आवश्यकता | 
लेखक ने जिन विषयों को पहेली की तरह रखा है, उसे जन साधारण के लिये कुछ सरल किया जाता तो 
अज्ञानी पाठक भी लाभान्वित हो सकता था । मुझे आशा है कि श्री सेकन्दस्स्‌ साहब अपने इस नवीन 
दार्शनिक पथ को सरळ, सुलभ और जनहितकारी बनाने में सफल होगे, जिससे नई शताब्दी में “ईश्वर” 
विरोधी नया कर्तव्यशील “सार्थक ter’ विकसित हो सकेगा। 


स्व. श्री जगदीश चन्द्र जोशी 
व्यंकट रोड, रीवा 
महापुरुषों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास 
(मेरी पहली पुस्तक “तब के पंच परमेश्वर अब पंच भूत? सन १९६९ मे प्रकाशित हुई थी, जिसमें आज 


के पंचायत ब पंचो का जनता के बीच कार्य अंजाम का आंखों देखा वर्णन है। ea 
महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों तक पहुंचाने में सफल हुआ । ) पुस्तक को तत्कालीन 


राष्ट्रपति सचिवालय 
Poa 
न =% अग्रहायण 24, १८९१ शक 
पत्रावली सं. ३०-हि./७१ दिसम्बर १६, १९६९ 
प्रियमहोदय, 

जं पति जी केनाम भेजे आपके पत्र एवं सल पुस्तिका की प्राप्ति सूचना देने का मुझे निदेश हुआ 
श्री à 
aa 


जिला-रीवा म.प्र." कृते राष्ट्रपति के सचिव 
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(पुस्तक “कलयुग? की पाण्डुलिपि सारंश भेजकर अन्तराष्ट्रीय स्तर के विद्वान, विचारक एवं समालोचक 
डॉ. रामविलास शर्मा से दो शब्द की मांग किया था। जिसके जबाव में उनके द्वारा व्यक्त असमर्थता।) 


३०, नई राजामंडी 
आगरा- २ 
३०-८-८१ 
प्रिय मित्र, 
| आपका १७/८ का पत्र मिला। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं आपकी पुस्तक पढ़कर उसके बारे 
में कुछ लिखने के योग्य नहीं हूँ। अतः विवशता के लिये क्षमा चाहता हूँ। 


आपका 
(डॉ. रामविलास शर्मा) 
आगरा 
Jawahar Lal Nehru University 
Professor T.K. Oommen 
Chairman, 
Centre for the Study of Social systems. 
April 30,85 


Dear Sir, 

Many thank for your letter dated 14th April 85. yes,. | have received your 
book but unfortunately | am not in a position to respond, as | do not know 
enough Hindi. | hope you will understand. 

with regard 
Your Sincerely 
(T.K. Oommen) 


प्रिय महोदय, 
(समय पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्टी के' तारतम्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के 


सदस्य सचिव प्रख्यात विदुषी डॉ. श्रीमती कपिला वात्सायन के अवलोकनार्थ सन्‌ १९९० मे प्रकाशित 
“इतिज' पुस्तक भेजा | जिसके जबाव मे उनके द्वारा भेजा गया कृपा पत्र 1) 

आपका पत्र दिनांक ३० नवंबर १९९० व इसके साथ भेजी गई समय (इतिज) पुस्तिका डॉ. श्रीमती 
कपिला वात्सायन, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को यथा समय मिल गई थी। 


दिनांक ११ जून १९९१ 


भवदीय 
रमेश चन्द्र मल्होत्रा - 
सदस्य सचिव के निजी सचिव 
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(सेवा कार्य से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना स्थान बना लेने वाळे महापुरुष बाबा आमटे के अक्षय भंडार 
से दो शब्द चाहा था किन्तु दुयोग से यह इच्छा पूरी नहीं हुई।) 
दिनांक - ४-४-२००० 
श्री भोला सिंह 
सस्नेह 
आपका २४ मार्च का खत प्राप्त हुआ। 
आभार 
“दुर्भाग्यवश कन्धे की कमजोरी की बजह से बाबा कुछ लिख नहीं सकते इसलिए कुछ लिखित संदेश 
भेजना नामुमकिन है। 
उन्होने आपके कार्य को हार्दिक शुभेच्छायें भेजी है।'” 
शुभकामनाओं के साथ 
डॉ. विकास आमटे 
:मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट 
महाराष्ट्र सेवा समिति बरोरा महाराष्ट्र 


महारोगी सेवा समिति,बरोरा 
पो. आनन्दवन 
वाया बरोरा, ४४२९१४ 
O “gre” डि. चन्दनपुर महाराष्ट्र 
पुनश्च 
आनन्दवन 


आत्मीय श्री सेकन्दस्स्‌ जी, कीर 


सादर प्रणाम 
MTA सद्भावनाओं के साथ बाबा आमटे को भेजी हुई तीनों किताबें “कलयुग? 
Sai मटे हुई कलयुग” इतिज और 
गत दस साल से निर्वदा किनारे (कसरावाद, जि.बड़वानी, मध्यप्रदेश ) बसे बाबा सरदार 
आदिवासियों 5. > सरोवर आन्दोलन 
कियाजाता है। ! कारण वे न बैठ सकते, न ही पढ़-लिख सकते है सारा पत्राचार आनन्द वन से 


आपकी किताबें हम जल्दी ही बाबा को भेज रहे है, आशा सकेंगे 
Sg hes » आशा है कि किसी और से पढ़ाकर सुन सकेंगे | 
ल आनेक Srp CHa ac परिवार केसाथ आनन्द वन अवश्य आइयेगा। परिवार के सारे 


भवदीय 
(डॉ. विकास आमटे) 
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आपका 
शिवचरण बन्थु 
डिधुवरा, हथगांव (फतेहपुर) २१२६५२ 


cE पुनश्च' 3 


पद परहेज से परे होता है 


किसी भी विचारधारा को प्रस्तुत करने के पहले तत्संबंधी मनीषी कितना चिंतन-मनन व दुराभिसंधि 
तथा निजी लाभ-निर्पेक्षता केबीच से गुजरे होंगे, अनुमान का विषय है। फिर उसको विश्व के समक्ष रखने के 
बाद कितनी मानसिक वेदना, शारीरिक उत्पीडन, सामाजिक उपेक्षा झेले होगे। यह भी ऐतिहासिक अनुभवों 
से प्रमाणित है। अतः कहना न होगा कि कोई भी विचारधारा चाहे भले ही 'प्रमवश' या निहित स्वार्थ' के 
कारण बहुसंख्यक समाज की स्वीकृति न पा सकी हो, फिर भी वह शाश्‍वत एवं विश्‍व कल्याण की 
"इच्छाशक्ति, से पृष्ठ-पोषित होती है। चार्वाक दर्शन भी पूरे विशव के हित में मानव जाति के लाखों वर्षो के 
जीवन संघर्ष के साथ परोक्ष रूप से, भौतिक संसार में अपना स्थान बनाए हुए यथार्थ में कार्य अंजाम दे रहा है। 
सिर्फ अव्यक्त कारणों से मन-मस्तिष्क के दायरे के बाहर रहने को मजबूर है। फिर भारत जैसे धर्म निर्षेक्ष 
संविधान के संरक्षक महामहिम राष्ट्रपति जी इस विचारधारा की पुकार पर बिना प्रतिक्रिया व्यक्त किए, कैसे 
परहेज कर सकते हैं ? 

यह सच है कि भारत देश में चाविक दर्शन के साथ परोक्ष दिलचस्पी दिखाना भी राजनैतिक दृष्टि से तथा 
सामाजिक दृष्टि से भी महामहिम जैसे जिम्मेदारी वाले पद के लिए आसान नहीं है, पर कम से कम इंकार कर 


देने या उसको अमली रूप में स्वीकार करने की कठिनाई व्यक्त कर देने में तो कोई बड़ी बाधा उपस्थिति होने. 


की संभावना नजर नही आती है। 

दिनांक ९-८-९२ को रजिस्ट्री नं. ३२२९ से संयोजक “इति आदि सर्वशक्ति सत्ता केन्द्र? ने तत्कालीन 
महामहिम राष्ट्रपति के पास 'चावकि शोध संस्थान? हेतु प्रस्ताव नुमा ज्ञापन भेजा था। फिर दिनांक ५-३- 
९७ को उसी तारतम्य में स्मरण पत्र रजिस्ट्री नं. ०१७८ से पुनः भेजा था। किन्तु आज तकन तो इंकार, न इसे 
अमली जामा पहनाने में आने वाली दिक्कतों की सूचना ही प्राप्त हुई। क्या इसका अर्थ यह लगाया जा सकता 
है कि बिना जनान्दोलन, तोड़फोड़ या अन्य वर्तमान के अनगिनत तरीकों को अपनाए वैचारिक क्षेत्र की गंभीर 
मांग की कोई अहमियत नहीं है। पुस्तक शेषायत में इस बात का उल्लेख निष्पक्ष प्रबुद्ध पाठको के समक्ष 
फरियाद स्वरूप है। 


संयोजक 
“इति आदि सर्वशक्ति सत्ता केन्द्र 
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तार: राजभाषा ` 


र . Tele: Rajbhasha 
फोन / Phone/ 6105211 
_ भारत सरकार 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
(माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) 
पश्चिमी खण्ड - Vil रामकृष्ण पुरम्‌ 
नई दिल्‍ली - ११००६६ 
cit 5 कल, 
श्री भोला सिंह 
पी.के. स्कूल के पीछे 
: _ गलीनं. ४उरहट . 

. रीवा (म.प्र.)| 

पिन - ४८६००१ 


विषयः शिक्षा पुरस्कार वर्ष २००२-२००१ | 


 आपकेपत्र दिनांक २२.१.०२ के संदर्भ मे सूचित किया जाता है कि आपकी पुस्तक 


“ शेषायत'' योजना में शामिल की गई थी | उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष २०००-०१ पुरस्कार हेतु तीन पुस्तकों 
को चुना जिनके नाम इस प्रकार हैं - 


__ 3.१5 ...व्यावहारिक अनुवाद श्री एन.ई. विश्वनाथ अय्यर 
fey ¬~ :.२..... जनव्यवहार .. -._ डॉ. लक्ष्मी नारायण गुप्त 
moreeni n पर्यावरणविधि. - ... श्री शैलेन्द्र कुमार अवस्थी 
rE OEE कृपया सूचनार्थ देखें। : 
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नाम - भोला सेकन्दस्स्‌ (भोला सिंह) | 
पिता का नाम - श्री इन्द्रपति सिंह || 
जन्म तिथि - 15 अप्रैल 1937 | 
a - आम- माला, तहसील-सिरमौर, जिला-रीवा (म. प्र.) 

यता = एम. ए. (समाजशास्त्र) 


वर्तमान पता - पी.के.स्कूल के पीछे, गली नं. 4, उर्रहट रीवा (म.प्र.) 


1- तब के पंच परमेश्वर अब के पं हर 

5 पंचभूत भोला सेकन्दस्स्‌ 1969 
ae इतिआदि भोला सेकन्दस्स्‌ 1984 
इतिज (पजक) भोला सेकन्दस्स्‌ 1986-87 

ee भोला सेकन्दस्स्‌ 1990 


3- 
f 4- 
en मील भोला सेकन्दस्स्‌ 1998 


काम्पलक्स, सिरमौर चौराहा, रीवा-40007 


